विशेष खुरासो. 


९ शरी पुना निवासो शेट रतनाजी डोँगाजीये पोनानी दयातीमां 
पोताना पुन्यारथं रुपीया २००१ शुभ खाते खच करवा कया तेमां 
स्पीया ५०१ मां कोई पण पुस्तकनी १००० नकर छपाव्री प्रसि 
करवा फटेख हतुः ते भरमाणे आ पुस्तकनुं काम्‌ श्रर क्या परी आ 
पुस्तकना फारमो वधी जवाथी तैमन छपामणी वाङ्दींग चिगेरे खयै 
बधवायो एक हजार नकर सूपीया ५०१ मां थाय नरी तेथी या 
षुस्तकरमांयौ पांचसो नकर महम शेठ रतनाजी दोगानीना नामथी 
छपावौ े,ते साधुसाध्वी जारैर रायत्रेरी अने संस्थाओने फक्त पोष 

रे भेट आप्वामां आरो, 

२ आ परस्तकनी एकंदर नकर २०९५० छपावी ड ते नीचे सनव. 
५०० नकर श्री पुनानिवासी रत्नाजी दोगानीना ख्चथी छपागी 8, 
५०० नकर शा, रिवनाथ वाजी जैन पुस्तकार्यमां पुस्तको 
वेचाणनां तथा पुरदुरण वीजा सदग्रहस्थो तरफथी च्ञान 
खाते खचेवा आवेरी रकमर्मायी छपाषी 8, 
१०९५० भेसाणा श्री जैन प्रयस्कर मज तरफथी वधारा् खच 
आवेवाथी छपावी ॐ, 

र भेद मेगावनारे पोष्ट सर घास चार आनानो दकीरो 
अगाउ व शिवाय मोकल्वामां आकरो नदी, 

४ किमतथ -मगाचनारे किंमत अने पोष खञ्च मली सवा 
स्पीयो मनीओडेरेी प्रथम मोकरी आपवो, ध 

५ जवाब भगावनारे रीप्ठाय क्या अथवा दीक्ीर मोकखबी 
ए [जताय जाव आपवामां आवद नही, 


( ` असिद्ध कर्व 





५1५ (०८५०, ॐ 


५१४ ०2 भमा. 
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सदपदेश पूणं आ चण मअरन्थो सन 
न्तास्मा भनिर जे करेखा विवेचन साथे समाज सन्ध सहपै रजु 
` करबानी सदर तक आजे अमोने मढी ॐ, तेथी अमे अमोने भा- 
ग्यक्नाठी समजीये छीये 

आमानो ' सुक्त युक्तावगी › नामनो अति उपयोगी ग्रन्थ वि 
मनी सत्तरमी शताब्दीमां थयेखा पंडित प्रवर श्रीमान. केसर पि 
मलजीये मधुर. गुजैर भोषामां, प्यवैध, अति सरक सुबोध अने 
संस्यार्बथ असरकारक विषयोथी भरपूर दनवेखो छे आमां, धपे, 
नीति, सदाचार आदि संकडो विषयो डैकाणमां सदर अदाओं 
सपे कमपू्ैक रथ्यां ठे~-दरेक विषयना वन्वे काव्यो पण षणे भागे 
माखिनी छंदमां रचेखा ३, काव्ये काव्ये विशिष्टता अने तेते ि- 
, षयनी पुष्टि माटे एक क अनेक शास्लीय एेतिहासिक शषटान्तो तेम 
असरकारक दरङीरोनी भरती करषामां आवी ठे, कततयि “ सक्त 
मुक्तावली › नाम आपी खरेखर तेमां शाख अने अनुभव सथुद्रमां 
उत्पन्न थयेखी छीपमां बनेखा पाणीदार मोतिओ खड्‌ तेने ऋमवद्ध 
गोढवी तेनी मात्म वनावी ३, आ किमती मोतिनी मारा समस्त 
जगतना मनुष्य मात्रने-आावार इद्ध सवने कंठे धारण करवा योग्य 
छे, तेमज द्रेकने वांचवा, विचारा, मननकरवा यने खास अ- 
भ्यास फरवा योग्य छे, 


ट 
आ मोतिनी मारना दरेकै दरेक मणकामां ( मतिमां ) पु- 
. ज्यपाद्‌ शान्तात्मा सद्गुण सुवास पूणे सुनिराज श्री कपूरविजयजी 
महाराजे कपूरथी पण अधिक सुवास भरी देवा बनतु करय डे, शवे- 
रात अने सुवास जज एकत्र थयां छे, एक्‌ तो ग्रन्थ स्वत;ज उत्तम 


अने तेनापर महात्माभ्रींए सदर वित्रचन करी; ्न्थनी गौरवतामां .. 
ओर वधारसे कर्यो, 


लछाख्खो मानव्रहदयोमां सुसैस्काररूप संभार भरवामां, अनी- 

तिनी अनेक रंगी बदीथो बचावी रेवामां, तरत; नियम, संयम, धमे 

, अने सदाचारना मागे मवर्ताषवामां जने जन्म, जरा, मरणरप अना- 
दिनां दुःसाध्य ददोनि नाञ्च करवामां आ ग्रन्थना दरेके्दरेक उपाय . 
अमोघ हे, जेट अरे तेनी अनुभञरूप अनमायेदा थाय तैके अंशे . 
तेनी अमोषपणानी भतीति थवी संभवे 8. एमाना उपदेश सत्नोने . 
जीवनमां उतारवा ए एनी अजमायेश्च छे अने ए अजमाये्च माटेन , 


पुनः पुनः जदे जुदे स्ये आवा ग्रन्थो ब्हार पाडता रहैवानँ अमने , 
उचित नणायु छ 


वीजो ग्रन्य श्रीमान्‌ सोमपरभाचाथजीविरचित श्री ' सिदुर 
मकर › अपर नाम " सक्त युक्तावगी › नामनो सरण सुमधुर सुसै- 
स्छृत भाषामां विविध छदोवद्धं अथे अने भावपूणं उपदैश्च रहस्यथी 
भरपूर रवेरो छे; के जे जेन वगेमां अति सुपरीचित छ तेना मन्ड 
१०० श्लोको आ ग्र॑थमां पृष्ट २७६ थी ३०३ सुधीमां आपेर छे, 


५ 


आ ग्रन्थनं गुजराती भाषामां अवतरण पुञ्यपाद्‌ महात्मा श्री 
मान्‌ कूर विजयजीये करे 8, आमां एक एकथी चडता पचीस 
चिषयो अनुमवमां आवे एवां द्रषटान्तो साथे बहु सदर सपमा अस- 
रकारक रते ब्व्यां ३, श्रीमान्‌ तीर्थैकरदेव, सदगुरु, निनमरवचनः 
अने श्री संघनी सद्भाव पूण भक्ति, हिसा, असत्य, अदत्त, अ- 
बरह्म; ममतात्याग;, अंतर शच्रओनो जय, सज्जनतानो आदरः 
सत्संगति, इन्द्ियदमन, दान, तप, मातर, वैराण्यादि विषयोनुं म- 
मैस्पर्शी कथन काव्ये काव्ये हत भिन्नता, अने सने सहेखथी स- 
मजी श्रकाय तेवी भाषा आ स्वै अभ्यासीने बोध साथे आनद 
आपे तेम ठ, 


त्रीजो « आचारोपदेश्च „ नामनो यथाथ नामवागो अन्थ ख- 
उतरगच्छीय श्रीमान्‌ चारित्र सदर गणि विरचित मूढ सँस्कृत 
भाषामां बनावेरो छ तेनु पण गुजराती भाषामां महात्पाजीने शोभे 
तेष सदर अवत्तरण श्रीमान्‌ कपूरषिजयजी महाराजजीए करें ठे 
आ ग्रन्था ्रावकने अवश्य करवा योग्य करणीना छ वग पादी 
असरकारक शैखीमां बणवेखा छ 


आ जप्ये ग्न्थोनो एकतर समागम ए गगा, सिधु; अने सर 
स्वती ए त्रिषेणीना संगम रप तोथेनी गरन सारनार दोवाथी अमो 
आ ग्रन्थोनी उपयोगिता अने महत्ता संवे वधु डंडा न उतरर्ता, 
तेना अधिकारो अभ्यासको अने भनन पूवक वांचनाराभो, मेज 
रहेवा दये छीये, 


ध द 

श्रीमद चिदानैदजो माहाराजकरत परश्नोत्तरमाष्य दोहा चोपाद 
रुप पद्यवेध छे ते पण दाखर करे ठे । 

श्री जयशेखर सूरीदरत, श्री आत्ावबोध कुरकनी ग्याख्या 
पण केवटना भागमां दाखल करे रे, 

सदरहु पुस्तक छपातां ष्टी दोषथी कोई कोई यख रदी तेमन मेस 
दोषथी कोड कोई अक्षरोची काना मात्रा विगेरे उडी गयेरी ठे. तेमां 
खास मोरी थुरोनु शुद्धिपत्रक आ साथे छपावें ते प्रमाणे सुधारी 
वाचया सुङ्ञननोने विनती करषामां अवे ३, ए शिवाय वी कोड 
सुखौ सृज्ञजनोने मार्मष्डेतोते युरो अमने रखी जणाववाथी 
तेनो बीजी आत्तिना वखते उपयोग करवामां आवरे, ` 

आ अ्रन्थोनु विवेचन करी आपनार महासमाश्रीजीनो तथा 
ग्रन्थ प्रसिद्धिमां द्रव्य सहाय करनारा उदारचित्त मददगारोनो अ- 
तःकरण पूरवैक उपकार मानी पौरमीए छीए येलचूक भिच्छामि 
दुकडम्‌+ ४ 


संवत १९७७ श्रावण शदी १५ 
रुरुार, ली. परसिद्ध कर्ता, 


चीर संवत २४४७. 


ॐ 


प्रथम श्री सुक्त सुक्तावी थनी अनुक्रमणिका 
प्रथम ध्म वगं पृष्ठ १.थी ११० 


11 
नाम, पृष्टं 
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सवया अवीसा. 
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तात सु्ञान धरो अपने चित्त, ज्ञान असी ग्रही मोह विदारी 
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इद्रीयः भोग विक्रार विषयरस, स्यागत जागत ज्योति अनति 
शुद्ध स्वभाव रमे न गमे, विपयारस भोगविङास विपत्ति 
याते सु सम्यक्‌ भराक्रम फौरत, मृगमदं तोरत सै विपत्तिः २ 
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अथ शरी सूक्त सुक्ताक्छी 
ग्रंथ परार. 





देवाधिदेव अरिहंत ज्रगवाच्‌ केवाः ठे ? 
(तेनां रक्षण तथा हतु इष्टातनी समज साथे ), 
देवत्व, 
( मालिनी इन्त. ) 

लकल कस्म वारी. माङूमागीधिकारी, 
त्रिसुवनः उपार); केवचछ ज्ञान घार; 
ज्रविंजन नित सेव, देव ए चक्तिभ्ययि, 
दज जिन चरजतां, सवे संपत्ति अवे. १ 
जिनवर पद. सेवा, सवैः संपत्तिदा5, ` 
निज्ञादिन' सुखदा; कव्पवस्नी सदा; 
नमि विनसि- लदीजे, सवःविद्याः वमा, 
क्षन्न जिन. सेवा,.साधतां तेड पाक. ९ 


जे सघ कमै निवारीने तीर्थकर पदवी पमाय 8 
आवी रौते- 


र मुक्ताषव्टी. 





^ ज्ञानावरणी क्षय करी; ददांनावरणी कमै 

वेदनी कमं दूरे करी, टाच्युं मेादनी कमे, 

नाम कमं ने आयु कमे, गान्न अने अंतराय 

अष्ट कमे तं एणी पेरे, दूर कथी हाराय, ” 

राग द्वैषादिक सघ देषा स्वेथा द्र करी नांखवाथी ने 
मने अर्ता गुणो प्रगट थया डे अने त्रिभुवन षएटरे स्वर्गं मृत्यु, 
अने पानाख्वासी प्राणीयो उपर जे सदाय उपकार करी र्या डे, 
वली जगत्‌ मात्रनी सवे वात संपूण रीते जाणी शकाय एदु नि- 
मेन केवलन्नान जेने प्राप्न यें डे, एवा देवाधिदेव श्री अरित 
भगवान्‌ हय ३, तेमनी ३ -भविजने !- तमे पूण म्रेमथी निरंतर 
सेवा-भक्ति करो. पूण प्रमी एवा अयनी सेवा-भक्ति करवाथी 
तमे सघी षुख-संपदा सजे पामी शकश, १ सकठ दाषरदित 
श्री जिनेश्वर भगवाननी सेबा-भक्ति सवे संपत्तिने आपवावागी डे 
अने सदायं सुख समाधिने करनारी ॐ तेथी ते ( प्रथुनी भक्ति) 
करपवेटी जेवी भविजीवेाने सहायकारी कही 8, जूओ क ऋष- 
भेव भगवाननी खरा मावथी सेवा-मक्ति करवावडे नभि 
अने विनभि सवे विद्यासदीत नीचे युव विद्याधरनी ऋद्धि. पाम्या, 

प्रथम भगवाने गृहस्थ अवस्थामां नमि अने विनमिने पुत्र 
तरीके पाव््या हता, ञ्यारे भगवाने दीक्षा खीधी त्यारे ते वने पर- 
देश गयेखा हता, परदेश्चथी च्यारे पाडा आव्या स्यारे तैमने` खायक 
राञ्यभाग चरतजीए आपवा माड्यो, परंतु ते भरतजीए आपवा ` 
मडेखो राज्यभाग तेमणे डीधो नहिं पण तेयो वने ऋषभदेव्‌ भेम 


वैथतस्व, ड 


वान्‌ पासेथीज ते रेवा मटे निश्चय करीने प्रञ्ु पासे आवी उचित 
सेवा भक्ति करीन राज्यभाग मागवा काम्या, प्रथु ता काउस्सम्ग 
( का्थात्सग ) ध्याने मौनपणेज रहेता हता, तपण ब॑ने भाईथोनो 
प्रथ पत्ये गाठ भक्तिभाव जोहने प्रसनन थयेखा इन्द्रे तेमने अनेक 
पाटसिदध वि्याओ सहित वैताढच पवेत उपर विद्याधर येभ्य मोरी 
राज्यक्रद्धि आपी, आवी रीते जिनेश्वर भगवाननी साचा भावथी 
भक्ति करवावडे अनेक जीवो सुखी थया छे एम समजी आपणे 
, पण भु सेवामां रसिक यं अने आपणां इडवी-संवंधीओने पण 
पञुभक्तिमां रसिक करवा, सारां पोयेखां वस्र (स्वच्छ कपडां ) 
-पहेरीने भरथना दैन करवा परभाते, बपोरे अने सजि एम जण वखत 
नियमसर जँ, निस्सिही कदी देरासरना द्रारमां पसीने धर संबंधी 
वातचित के कोड जातनो कठेश कंकास कोई साथे करवो नर्हि, 
परथ सन्ुख साधीयो करवा मारे सारा अणीश्छुड चोखा तेमज 
वदाम, सोपारी, श्रीफन विगेरे सरस फच्छ अने शुद्ध स्वदेशी 
साकर पञ्ुखथी बनावेलां पकवानरुप नेवेव्य प्रथु पासे ठोकीने 
भायैना करवी के ¢ हे देवाधिदेव भश ! आप मारां जन्म, जरा अने 
मरणनां दुख निवारो ! मने निमे ज्ञान; निमैढ श्रद्धा अने सद्र- 
बतेन पराप्त थाय एवी सुबुद्धि. आपो ! माराथी कंड्‌ पण छोकविस्द्ध 
फाये न थायो ! हं सदाय न्याय मार्गेन चारतो रहः मारा वडी- 
रोनी सदाय चाकरी षरदास प्रेमथी कर, परोपकारनां कायै कर, 
- अने सद्युरनो जोग परामी जीवतां छुधी तेमनी आन्नानुं अखंड 
पारुन करै, अने मने यआपनी कृपाथी इष्ट फजनी प्राचि थाय एम 


, सक्त वुकीषली. , 
इच्छं ड, वरी हे प्रयु! मवोभव युश्षने अपना चरण कमननी सेवना 
प्राप्न थाओो ! तेमज समाधियुक्तं मार आयुष्य पसार थाओ ! अने 
भकौतर (बीजी भवोमां पण मने आपना पित्र धमैनंन शरण दो! 
प्रम पवित्र देव, शुर अने धमेर्माज मारो बुद्धि सदाय स्थपायेरी 
बनी रहो ! 
गुर्तत्व. 
स्वपर समय जाणे, धर्म वाणी. वखाशे, 
परम गुर कद्याथी, तच निश्क माणे; 
विकर कज विकाते, नानु ज्यं तेज चापि, 
इडज गुरु नजो ज, -शुद्ध मार्गं प्रकसे., ३ 
ग चन पगे न ५ 
सुगृरु वचन संगे, निस्तरे जीव रभे; 
निरमठ नीर थये; जेमः गमा प्रगे; 
सुणिय सुगुरु केरा, वाशि-राथ प्रश्डो, 
तदो सुरन्नव वासो, जे धा मोकवासी.. ४ 
जे स्वररपदायनां शाख्ल-सिद्धौतमां तेमज पर संप्रदायना 
शास्च-सिद्धौतमां निपुण हय-तेमां रहें रदस्य सारी रीते जाणतां 
होय अने निष्पक्षपातपणे ( मध्यस्थवणे ) भविंजनोने धमे मामां 


जोडवा माये शाद्वाणी संभगावता दोय; जेमने राजा अने रंक उपर - 
समान भाव होय रुट्छे सहु सहनी योग्यता भरमोणे जे निःसपृहपणे 


भ 


शर्तत्ध. 4 


( परोपकार बुदिथी > घमे मां बतवत्ता हयः; परम गुरू-वीतसाग 
परमास्माना प्रवि वचनानुसारे बस्तु तनो निणेय करीने जे भव- 
तेता दोय; जेमणे पर उपाधिनो विवेकथी त्याग करी सकलठ उपा- 
धिरहित मोक्षमागेज आर्यो होय. एट्छे जे आत्म-साधन करी 
ठेवामां सदाय उजमार रेता होय अने नेम सूये पोतानां किरणो- 
चडे कमररोते विकष्ठर करे डे तेम जे शाञ्लवाणीना मकाशवडे भवि- 
जनोने प्रतिबोध करे ठे एवी रीत जे शद्ध-नि्देोष-मोक्षमगनन 
सतत आरुवन खेवा उपदिरे छ एवा स्यागी बैरागी महात्माओने हे 
 भन्यजनो !' तमे सुगर तरीके आदरो !! जेम गगा नदीना समाग- 
मथी गमे तेवं अने गमे स्याथी आवी मेधं जक निमे अने मि 
मावाद्ध बने डे; पारसमर्णिना संगथी जेम खोद होय तै सुबणैरुप 
बनी जाय छे; अने मर्याचना पवननो स्पशे थवाथी अन्य रुखडां 
पण चंदनरुप थई जाय छे; तेम सुगुरुनां अमृत वचननी ऊंडी अ- 
संरथी जीवनी पण दशा सुधरी जाय हे, जीवना अनादि दोषो, 
जेवाके मिथ्यास्वः ` अज्ञान, अविरति प्रुख युंशुरुना उपदेशचवडे 
ओकंखीने दूर करी शकाय छे अने आपणा आत्पार्मान गु्रपणे 
देकाई रहेखा रत्नना निधान जेवा निमेन न्ञान, दरौन अने चारित्र 
परयुख उत्तम गणो समरजीने आदरी श्षकाय ॐ, ए वधो पभावं सुगु 
रुनोज सम्रनबो, जू्ओं कै प्रथम भारे नास्तिकः मतिवाखो एवो 
प्ेहपिराजा पण केशीगणधर महाराजनी अगत समान अत्यैत 
हितकारी वाणी सांभनी हार्द विष समान मिध्यास्वनो त्याग 
करीने शुद्ध त्खश्रध्यारुप समकरितसदहित गृहस्थ योग्य ्रावकोनां, 





६ सूक्तं मुक्तावव्ठी. 


वारत्रत पाम्यो अने तेनै अत्य आदरसहित आराधीने पोते प्रथम्‌ 
देवरोकमां उत्पन्न थयो अने त्यां पण समकरितनी उत्तम करणी 
करीने हवे पी उत्तम मानवदेह पामी मोक्षपद पामरो, .तेनी विस्ता- 
रथी हकीकत रायपसेणी सूः प्रुखमां जणावेखी 2, घण करीने 
जीव सुगुरनी उत्तम सदायवडेन. निस्तार पामे 2, मटे सुग॒रुनँ 
आवन (आश्रय) खेवानी प्रथम जरर छे, विनयगुण ए एक अजव 
वशोकरण मत्ररूप छ, तेथी वीजा तो श्रु १ पण परम लयागी-निः- 
स्पृही महात्मा पुरूषो पण बश्च थद जाय छे, परंतु ते सुर प्रत्ये आ- 
चरबानो विनय साचा दीरुनो-निष्कपट भावनोज होवो जोदृए, 
सुबिनीत शिष्योए सुयुरुने स्वङ्ग भगवान्‌ समानन ठेखी तेमनो 
सव भकारे विनय साचववानो ३, खरेखरा बिनययोगे आत्मा सकल 
कमेमन्थो सक्त थर्‌ शके ठे, उत्तम प्रकारे शुर-विनय साचववा 
उपर उपदेरामाच्छा भयुखमां श्री गौतमगणधर, खगावती, 
सुनक्षत्र अने स्वौजुभति तेमज पांथकं प्रयुख युनि जनोनां शात 
सुप्रसिद्ध 2, सुविनीत थवा माटे हरेक आत्मार्थी जने उक्त चातो 
आददौरुप करी राखवां जोइए, विनयना पांच भकार पण खास 
क्षमां राखवा छायक छे, ? भक्ति-वाह्यसेवा, > हदयमेम-वह- 
मान; 5 गुणस्तुति, ४ अवगुण-आच्छादन; अने ५ आक्ातना 
त्याग, वी विनयगुणथी सदूविदया पराप्त थतां अनुक्रम समक्त (नि- 
भै श्रद्धा) अने चारि (निर्दोष बतेन) वडे अविचन् मोक्षपदवीनी 
पण प्राप्न थद्‌ रके 





- धर्मतरः. ७ 
धमंतत्. 
`जदनिधि जये, चंदयी जेम वाधे, 
सकट विद्रव लीला, धमंथी तेम साधे; 
- मबु जनम केरो, सार ते धमं जाणी, 
नज ज्ज नवि नवि, धर्म ते सख्य खाणी. ५ 
९ड धरम पलाये, विक्रमे सत्य साध्यो, 
ड धरम पसाये, शालिनो शाक वध्यो; 
जस नर गज वाजी, मृत्तिकानां जिके$, 
रण समय "थया, ते जीव साचा तिके. ६ 


दुरति यडता प्राणीने घचावी जे सद्गति पमाडे ते धमे कदे- 
वाय ठे, ते दान; शीर, तप अने भावरूपं चार भरकारनो अथवा 
गृहस्थधमे अने साधुधमेरूप व्यवहारथी वे भकारनो पण कह्यो 
2, साधुधमे सवेथा अर्दिसा, सत्य, अचौ यै, जह्यचयं -अने अ- 
किचनतारूप-पांच महात्रतरूप ( राजी भोजनना स्वैथा त्याग 
सहित ) टैरो छे अने गृहस्थ ( भावक ) धमे स्रु अर्दिंसादिक 
पाच. अणुत्रत; चरण गुणव्रत अने चार रिक्षाव्रत रूप बार पका- 
रनो कल्यो ३, अभयदान, सुपाजदान, अनुकंपादान, कीर्चिदान 
अने उचितदान एवी रीते दान पाच परकारनुं ॐ, तेमां अभयदान 
अने सुपाजदान शष्ठ फलदायी ॐ, दीन अनाथने दुःखी देखी तेच 





८ सक्त शुक्तीवनीः 





दुभ ओषु करवा जे कं आपै ते अनुकंपादान कहेवाय ३, भार 
चारणादिकने देव ते कीर्िदढान अने स्वजन इटवी भरयुखने अव- 
सरं आपु ते उचित दान 2, शीं नाम सदाचार डे, सदा- 
चारने सारी रते सदा सेवनार खुशी कदेवाय ठे, पोतानीज 
चीमा संतोष राखी पराई स्री वेया प्रथुख साथे खोटो व्यवहार 
न जोडवो ते पण चीलज फदेवाय ठ, समज पामीने अधिक 
संतपवडे पोनानी के पराई के पण सी साथे विषय त्रीडा ननं 
करवो ते दील अति उत्तम छे, शीखत्रतने श्रद्ध मन; वचनं अने 
कावाथी पारनार्‌ घणी रीते सुखी थाय छ, शीकव्रत सारी रीते 
पाठनारनी काया पवित्र अने निरोगी रदे ॐ, पवित्र शीखवैन 
खी $रूपोने क्वचित्‌ कष्ट बखते देव पण सदायभूत थाय ॐ, उत्तम 
प्रकारनु शीर प्छ एसी पुरूपोनो श्रै शणगार (भारूप ) 
2, सुशीर श्वी पुरूपो ज्यां लां यकं कीति पामे 2, दीखवर्भैरनां 
स्री पुरूषो आवर्नां फुर जेवां फुट दोय तो पणते नकां 
ज्या त्या तिरस्कार पामे ढे, षम सेवी वहु कोड शीर ईणि- 
गार सजवानी भारे जरूर 2, 
जेम अथ्रिवडे मृण शुद्ध थइ शके “तेने छगेखो वधो मेक 
बी जाय छे तेम तपवडे अत्मा साथे अनादि कार्यी भी 
रहो कमे-मढ व्री जवाथी आत्मा शद्ध-निेढ धड़ दके 2, तें 
तप वहु थकारने कदैखो 2. ‡ उवास, च्छे, अद्म; भदुख करवा, 
२ जरूर करतां ओ्ु-अदप भोजन करर, ३ ने ते .चीजो मरंनी 
यूजव नदि खाता थोदी जरूर नेरी, चीजयीज चखावीं ठु, ५ 


धमत, ` 

रसछोष्षी थइ गमे तै रस कसवागी वस्त॒ गमे तटी नहिं खंतिं 
पमाणेरमान तेन सेवन करवै, ५ शरीरने सारो रीति कसतां रहेवैः 
विना कारण तेनु ट बहार खन पारनं नदिं -कर्, अने.६ 
` कामी दोडधाम तजी स्थिर आसन सेवद्ुः एषी रीते बोद्य तपं 
छ भकारनो कष्टो 8, वीजो अभ्य॑तर तप पण छ भकारनो रै, 
१ जाणतां के अजार्णां करेरी भूक गुरू महाराज पासे कयटरहित 
जारैर करी ते बदरु श॒रूजीए अपी व्याजवी शिक्षा यान्य रा- 
सीने पोतानी भर सुधारी खेवी; तेमज तैवी भूर वारेषार नषि 
करवा परत रुक्ष राखतां रदे, २ आपणां बरीरख-माता, पिता, 
विदयीगुर तेमजे धगर सये अति नन्नताथी अद्र-र्यादां लखी 
वतै, ३ बान; ग्न (रमी); इद्ध अने तपस्वी साधु, आचये, उपां- | 
ध्याय तथा संघ-तसाधर्मी भाई ब्हैनोनी यथोचित सेवा भक्ति वेना- 
ववी, ४ आत्मं करयाणा्यं घमे-शाचचनुं पठन पाठने करव, ५ स्थिर 
चित्तथी अरिषहतादि मय पद्नो उत्तम गणो विचा अने तैवा 
णो आपणा्मा केम पटे १ एवी पारणा-पापिनौ करवी; 
अने ६ आपणा देह उपरनी ममता तजीने परमात्मना . खरू्पमां 
तष्छीने थंब, आवी रीते बणैवेरा अभ्थैतरं तपने पुष्टिः मके तेवी 
रीतेन प्रथमं बणैवेखो बाह्म तप भाई ग्देनाए अंति आदरसर्हित से- 
ववो. हितकोरी 2, बह्व तपथी अनेक फायदा भोय 5, भये. तौ 
शरीर-शद्धि थाय े-अजीणाददिक दोष दूरं थइ जयि छे, पटे शरीर . 
समधात बन्धुं रहे ऊे-निरोगौ रहे छे, तेथी मने उपर बह सौरी 
असरं थाय डे, मनमां खोया विचारो-कविकरपो पेसता नथी, अने 





१० सूक्त मुक्ताचल्टी 


~~~ ~~~ ~~~ 





सारा विचारो सहजे आव ॐ, आम थवाथी अभ्य॑तर्‌ तपने पण 
सारो पुष्टि मरी शक्रे ठ, तेमन शुम भावना पण स्ने प्रगट थाय 
दे, १ शामा ९ चैत्री, २ युदिता ( भरमोद्‌ ), ३ करुणा अने ४ 
मध्यस्थतारुष चार भावनाय आवी रीते वतावेली ड, । 
सहु कोड जीव सदाय सुखी थाभो ! कोड्‌ कदापि दुभ्वी न 
धाओ ! सहु कोड सन्मार्गे (सुखदायी-साचा मार्गे) चाछो ! कोड 
कुमागें न चालो ! एवा प्रकारनी अतःकरणनी भावनाने मैच्री- 
भावना कहै 2, कोड पण सद्गुणी जनने देखीने के तेना उत्तम 
गुणो जाणीने दीखमां राजी थु, जेम मेधनो गजरिव साभगीने 
मोर खुरी थद्‌ केकारव करे ॐ तेम गुणी जनो शुणयान सभिगी 
मनमां आनद उभराई जाय अने आपणने पण तेवा गुण पामवा 
प्रेम बह्टे-अतःकरणमां दी रागणी पेदा थाय ते प्रमोदभावना 
ॐ, दीन अनाथने दृभ्ली देखी तेनु दुःख ओद करवा जे रछागणी 
पदा थाय ते तेमज अआपणाथी ओदछा गुणवाग जीव अपणी वरो- 
वर थाय तो सार एम विचारी तेमना तरफ तिरस्कार बुद्धि नहि 
खछावतां अनुकपा या दयाभरेखी छागणी पगटे तेने ज्ञानी पुरुषो 
करुणाभावना करे ॐ, गमे तेवा पापी निदैय अने निदक नादान 
जीव उपर पण द्रेषभाव नहि राखतां तेनाथी अरग रहैषु, तेनी साये 
राग पण ्वाधवो नहिं तेने ज्ञानी पुरूषो माध्यस्थ्यमावना करे 
र, देष करवाथी तेवा अघोर कम करनारा सुधरता नथी षण्न 
नहि पण कलेश करवाथी आपण तो अवन्य वगडे 2, अने राग 
वै करायी तेमना कृकमने पुष्टि मके छे. वी तेना पापकमेने अ- 


धर्मतत्व. ११ 


क क, 1) 


वा 
नुमोदन आपा (मलबाथी आपणे पण पापना भागी यदृ छीषए 
मारे तेमनाथी अरग रहैवा्मांज एकांत दित ३, ` | 
उपर वणवेखा दान, शीर, तप; अने भावर्प चार भकारना 
धमां भाव श्रय छे, भाववडेन दीधे दानः पामे शीर अने 
करेलो तप ठेते थाय डे, भाववगरनां दान, शील अने तप ठेखे 
य॒तां नथो, दुगा धान (भोजन)नी जेम भावबगरनी करणी फीकी 
फक छागे छ अने भाघ्सहित करवाम आवती सघढी शुभ करणी 
बहु रुरेनत अपे र, ते माये शाखमां भावने सहु करतां बधार 
वखाण्यो छ तेथी आपणे पण भावसहितज शुम करणी करवीर दानथी 
दारिद्र द्र थाय ॐ, शीख्थी सौभाग्य वधे छ, तपथी कमनो क्षय 
थाय ॐ अने भावेथी भवनो अंत थर्‌ जाय डे, भावसदहित--उछा- 
सथी सुपाच्र-साधुने दोष रहित अन्नादिकनुं दान देवाचे शा- 
चखिमद्रनी रेरे अन्य भवमा अनर ऋध्धि मे छ, अने अनुक्रम 
मोक्षपदनी भराति थद शके छे कमक तैवा सुपात्र दानथी ` साधुनां 
ज्ञान, दीन अने चारितिमे पुष्टि म े अने तेन अनुमोदन कर 
वाथी आपणामां पण तेवा उत्तम गुणोनी योग्यता आवे छे, विवेक- 
थी दान देष, दान देतां खंचादुं नहिं तेमज उदारताथी दान दीधा ब्राद्‌ 
मनमा. रगारे पशात्ताप करवो नदि, परंतु एम विचारदुं के मने आदु 
सुपात्र मव्य तेथी मां अदोभाग्य मानु दँ, फरी एवो सुपानो 
योग क्यार मस्ट ९ । 
शदध-निमैक सीर पा यन खरं भूषण छे अने सीर्वगरनु 
जीवित पशुनी जेव नकां ॐ, श॒. सीरख्बडे पोताना शुभ आचार 


१२ सकः युकतावजी 
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विचार दीपे ३, शुद्ध रीखनो भभाव अचिंत्य चितामणि ८ रल) 
समान ठे एम समजी उत्तम द्धी पुरुषो शील-रत्नने पोताना भा- 
णथी अधिक्र साचे 3, गफरुतथी ज्ञीररत्नने शुमादी देता नथी, 
कोई पण दुचा-रूफंगा ( दीणां काम करनारा नी संगतथी दुरन 
रहे ठे, कष्ट वखते पोताना शीररत्नचु रक्षण करवा वधारे काठनी 
राखे छे, खरी कसोटी तेमनी त्यांन थाय डे, भरष्ेसरनी सश्चा- 
यमां वणैवेखछा अनेक सता अने सतीओ पोताना पवित्र शीर- 
रत्नथी पोतानां. नाम अमर करी गया ३, तैमनो -उत्तम यश॒ 
अद्यापि परैत गवाय ठे, आपणे पण पवित्र श्रीखनो अद्ुत भभाव 
समजीने निमे शीरु पाव्वा सदाय सावधान रहेदु जोइए, 

ते ते ठेकाणे भटकता मनने समजावी कवजे राखवाथी अने 
देहौ दमन करवाथी-तपनो -छाभ्‌ मनी शके छ, जे भविननो पो- 
तानी छती शक्तिने गोप्या वगर तेनो सारो उपयोग करी ठे छे 
तेमने परभवमां पराधीनपणानां दुःख भोगववां पडतां नथी परत 
जे पोतानी छती शक्तिनो सद्उपयोग करताध्नथी, केव पमादर्माज 
पोतानो अमूल्य वखत वीतवे छे ते वापडानेःपरभवमां पराधीनपणे 
` बहू वहु दुःख सहेव पडे 3, निमे ज्ञान अने वैराग्यवडे जेमने देह 
उपेरनी ममता-उदी गइ ऊ ते आदीश्वर गवार. के वीर पर 
सात्मानी पेरे दुष्कर तप॒ करी रके े, क्षमा-ससना सदित 
क्रवामां आवौ तप-कटण कर्मनो पण क्षणवारमां क्षय करी नासे 
छ, अने क्रोधयी करेखो गमे तेटल्ो दुष्कर नप पण रेखे थद श॒कनो 
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नथी-निष्फठ थर जाय हे, मदे क्षमा राखवा अने कोध तजवा - 
तपस्वी जनोए खास काकजी राखवानी ॐ, दप्रहारी जेवा अधोर 
पापी भाणीओ पण दुष्कर तपना भरमावथी सकल कमनो क्षय करीने 
मोक्षद पामी गया डे, एम समजी आपणे पण यथाशक्ति पूर्वे 
वणैवेखा वने भरकारना तपमां समतासहित सदाय उम करवो 
उचित छे, यथाविध तप करवाथी आसा सहेले निर्न थाय छ, 
उपर नंणावेरी मैनी, युदिता; करुणा अने माध्यस्थ्य भावना 
भविजनोए स्वपर उपगारी जाणी सदाय सेववी उचित छे, ते 
उपरांत क्रान्त सुधारस भयुख भेथोमां वणैवेरी अनित्य, अश्- 
रण, ससार, एकत्व अने अन्यत्व पयु द्वादश्च ( बार ) भाव- 
नाओ पण-आत्माने अत्य॑त उपकारी-षेराम्य रंगे वधारनारी 
समजोने सदाय आदरवा योग्य 8, तेनु विरेष वणेन प्रडाम- 
रति; शांत सुधारस अने अध्यात्मः कल्पद्रुम प्रयुख ्रेथो- 
माथी तेमज तेनी सङ्ायोर्माथी ग्रहण करी केँ, ! जेवी भावना 
तेवी सिद्विः ए न्याये अंतःकरण शुभ भावनामय करी देव 
उचित छ, जड वस्तु पण शुभ भावना येगे सुधर छ तो चैतन्य 
युक्त आत्मानँ तो कहेवन श ? सुगेधी एूखनी भावना देवाथी ते 
वासित थई एूटेर कहेवाय छे, तेवीज रीते अन्य पदायै आश्री 
समजयुः विषयरसनी भावनाथी जीव विषयी बनी जाये अने 
शान्तरस ( बेराभ्य ) नी भावनाथी शान्त-षेराग्यमय बनी जाय डे 
तेथीन कलु छे के नारी चित्त देखना विकार वेदना, जि- 
नद्‌ चद्‌ देखना शांति पावना, > ए वाक्य बह मनन करवा 


१४ सूक्त सुक्ताषव्टी. 


योग्य ॐ अने तेनु मनन करीने विषय वासना तजी वैराग्य वासना 
आदरवी योग्य ठे, उपरास, विवेक अने संवर ए जण पदनी 
समज साये वारंवार भावना करवाथी चिातिपुच्र जेवो निदैय 
जीव पण सषगति पामरो 8. एम विचारी आपणे सहुए शम 
लेश्या-परिणाम उपजावनारी भावना सेववीज उचित छे, 
साधु धमे, रात्री भोजनना सर्वैथा त्यागसदहित. संप्रण अ- 
हिसा, सत्यः अचौ, ब्रह्मचयै अने अर्विभ्चनता येगे पांच 
महान्रतरूप बखाण्यो डे, कोड्‌ पण चरस के स्थावर (दारता, 
चार्ता के स्थिर रदैनारा ) जीवने मनथी, वचनथी के कायाथी 
हणवौ नरह, हणाववो नहि? तैम हणनारने सारो जाणवो नदि 
पण सह जीवनी आस समान सदा रक्षा करवी ए अहिसा म~ ` 
हा्रत कहेवाय ठै, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय के हास्यथी 
मादव ख्गारे असत्य न बोकर, पण शान अनुसारे राग द्रष 
रहितं जरूर पडतुं भियं अने हित वचनज वदबुं तेने शाद्वकार सत्य 
नामनु मात्रत करे ड, देवः गुर के शाद्नी आज्ञाविरुद्ध कंड पण 
वस्तु तेना स्वामीनी रजा शिवाय राग दवैषथी स्वथ नन लेवी ते 
रीं अचौ नामनु महात्रत केवाय ठ, देव, मनुष्य क तिर्थच 
स्वध विषयभोगनो (रगथी क देषथी) स्था स्याग करो, दुधर मन 
अने इद्रियोने वश्च थर्‌ नहि जतां तेमने पोताने कवने राखवा तेने ` 
शाघ्चकार चोधुं ्रह्मचयं महात्रत करे 8. धन, धान्य. भगु नव 
ग्रकारना वाश्च परिप्रहनो अने विथ्याख, कषाय. अने हास्य अयुख 
१४ प्रकारना अभ्यतर परिगरहनो राग द्वेष रहितपणे स्वैथा त्याग 
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क्रषो ते पांच अकिंचनता महाव्रत . फहेवाय छ, 
एवी रीते बणैवेखा पांच महाव्रत रूप साधु-धमनु यथाथे आ- 
राधनं करवाथी आत्मा जख्दी मोक्ष पदनो अधिकारी थड शके ठे, 
तेथी आपणे पण सारां भाग्ये साधु-षमेने रायक थदृए एम सदाय 
इच्छु अने तेटला माटे पथम यथाशक्ति गृहस्थ धमेन. सेवन करय, 
उपर जणावेखां पाच महाव्रतो संपूण रीते पाल्वा असमथैने भाट 
शाश्चमां ते अहिसादिक व्रतोने यथाशक्ति थोडा भमाणमां पण पा- 
छवा कदे ॐ, एवी रीते अल्प प्रमाणमांन पार्वामां आवता ते 
अ्दिसादिकं पांच अणुत्रतो कहेवाय ठे, तै उपरांत अर्दिसादिक 
व्रतानी रक्षा अने पुष्ट निमित्ते बीजां चण गुणत्रत अने "चार 
दिक्लात्रत पण करेखां ठे, -एम सर्वे मीने श्रावकनां बारव्रत 
कहेवाय 8, जो गरहस्थ येग्य ते व्रतो अगीकार, करवानी इच्छा 
थाय तो जरुर तेन स्वरूप सदगुरु समीपे जई पिनयसदहित जाणी 
रेत जोईए, परमाये समजीने आत्माना कट्याण मटे जो धमै करणी 
करीए तो तेथी सररुता साथे अधिक हित थह शके छे, उपर जणा- 
" वेखां द्वादश्च व्रतनै विस्तारथी वणैन श्रावक कट्पतरः अथवा श्रत 
गाईडः नामना पुस्तकमां अरायदुं आपवामां आव्यं ड, तेनं खक्षस- 
हित अवरोकन करी तेमां रदी जती रकानु. समाधान गुसुगमथी 
भेव्वीने म्रमपूवैक अने परमादरहित यथाशक्ति ते ते तरत सदशुर 
पासे अगीकार करी परती काजीथी तेनं पालन करतुं उचित्त डे 
एम करवाथी अनुक्रम साधु-धपेनी पण भानि थह शके ठे 
` लेन शाखोमां सघ व्रतोनुं मून शुद्ध ` अद्धा अथवा स- 
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मकितत्रत कें घं, लेम एकडा वगर. करेखा भिंडा पिथ्या ठै 
अने एकडा सरित करेखा सघगां भिंड साथक थाय छे तेम सम- 
कितवगरनी करणी मिथ्या छे अने समकरितः सहित करेरी समी 
करणी सार्थक थाय ठे, सभरकित--रचिवैत जीवो आवी रीते प्रति 
ज्ञा अंगीकार करीने तेने परेमपूवैक पाठे छे--““राग दरेषादिक दाषः 
पात्रथीः सवैथा सक्त थयेखा अने अर्न॑त ज्ञानादिक शुणोथी अकंकरत 
येल अरित भगवान्‌ मारा देव ॐ, उपर वणवेलां पांच महा- 
बरतोने सदर समीपे अंगीकार करी, क्षमादिक दश प्रकारनी उत्तम 
शिक्षाने सदाय सेवनारा भव्य जनोने तेमनी योग्यता अनुसार 
अभरत उपदेश आपनारा खुसाधुओ मारा युर 2, अने जिनेश्वर 
भगवाने भाखेखा जीव; अजीव). पुन्य; पाप, आश्व, संवर, नि- 
जेरा, वैध-ने. मोक्ष ए नव तत्त्व मारे प्रमाण ३, आवी रीते शा- 
खरोक्त.समकित जीवतां सुधी पान्वा ह व॑धाईं छं समकितचडे थोडा 
वुखतमां भव श्रमण मदी जाय छे तेथी तेनो ` भाव. अचित्य- छ 
सम्रकिित्चतनु, मूल रक्ष अत्म. कट्या. साप्रामां होय डे, परत 
तेने. कुडव परतिपार्न कस्वा व्यावहारिकं काम करवां पडे ते जेम 
घने. तेम अँत्रथी न्यारो ररीनेज करे ॐ, ए प्रभाव समकरित रत्न- 
मोन. समजबो, समकरित संव्रथी ६७ वोलनँ सनिस्तर वणेन ^ शद्धा 
शुद्धिःउपायः ग्र॑यमां अराय अपेडःठे, समक्त (त्लश्रद्धा ), 
श्रावकां त्रत फे साधुनां महात्रन योग्यता वगर भाक्त थट्‌ शकतं 
नथी, जेमने समकरितमगुख प्राप्न करवानी भ्रम इच्छा होय तेमने 
तैवी मोग्यना मेग्वतानी परी जस्र ठे, सामान्य रीत धमरत्ननी 
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ग्रोग्यता मेगववा इच्छता भाई्-ष्ेनोए नीचं जणावेखा २१ शुणोनो 

अभ्यास पाडवानी बहु जरर छे तेनी यादी आ प्रमाणे ठे, 

गंभीरता या उदार दील, 

संदर निरोगी शरीर, 

दान्त प्रटति-स्वभाव, ` 

लोकपियता (थाय तें सद्रतेन). 

५ हृद्यनी कोमर्ता-आद्रेता, ` 

६ पापनो, परभवनो तथा वदीरुनो इर, 

` ७ निष्कपटपणे सर वतन, 

- ८ व्याजवी दाक्षिण्यता राखवी (कोईए कैं उचित वचननो 
अथवा करेखी उचित मागणौनो आदर ), 

. ९ ख्ला-मर्यादा-अदब राखवी, 

१० द्या-सदुने आत्म समान ठेखवा, 

११ रागदरेष रहित निष्पक्षपाती वणेन, 

२ संद्गुण-शणी प्रये पवित्र प्रेप-राग, 


१३ हित-भिय-सत्य वचन कयन (.विकथा वजैन जने सद्‌ शाख 
वचन सेवन), 

१८ स्वजन-मित्र ङुटुबीने धमरसिक करता भयल, ` ` ` 

१५ शुभाशुभ परिणाम आरीः खवो विचार कर्यावाद कोरपण 
शक्य अने हित कायैनो आरंभ करवानी टेव, -. 

१६ ` कोड्पण वेस्तृना गुण दोष सारी रीते जाणवानी पद्धति 


॥। 


[, (|  । "9 


५८ 


२९ सूक्त सुक्ताचनव्टी. 


शा ता 
दाखवो, तक-वितर्कवडे गुरु पासे रंकानुं समाधान करी ठेव, एम 
करीने तन्वज्नान पटे सत्य वास्तविक परमाथ युक्त सान मेच्वव); 
अजीण छता-पमथम खापेद पच्य न होय स्यां सुधी भोजन नहिं 
करव, अकठे खातं पीत नही, ध्म, अथं अने कामने पूर्वापर 
लाधा रहितपणे-विरोधरदित सेववा; गरहस्थ योग्य आगता स्वागता 
साचववी, हठ कदाग्रहरदहित वत व, छोकविरुद्ध तथा राज्यविरूढं 
तजर्वुः ग्रहण करेला वरत नियम दढ टेकथी पाच्वा, काम, क्रोधः 
खोभ, मद, मान अने हषेरुप अंतरंग छ वैरीने जीतवा, तेमज ईद्रि-- 
` थोना विषयसुलमां नदियां दद्रियोने वश करवी-तेनी शाञ्चकारे 
खाच भरामण करटी 8, आमना घणा युणोनो मोटे भागे भयम 
जणायेका २१ शुणोमां समावेश थई जाय उ, अदीं ईंकामां वतवेखा 
मार्गानसारीपणाना २५ णोन कैक विस्तारथी वणेन हितोपदेश- 
रथम भागमा अने २१ शणोदु वणेन हितोपदेश्च-वीजा भागभां आ- 
येद कर त्याथो वै कान्नी सखो नोह छँ अने तेनो परमायै समजी 
चनवां सुधी पोतानुँ वतेन सुधारो ठेवा सृञ्ञ भाई ब्टेनोषु यत्न 
करयो, आपणा पोताना दित माये ज्ञानी युरुपोए आपेलो अमूर्य 
शरिखामणोनो आपणाथी वनी श्फ़ त्याचुधो आदर करवाथीज 
आपै त्रेय सारी रीतते सधाय ठे ए भूरी ज्व नही, उपर नणा- 
व्या युजव्र मार्गान खारीषणाना ३५ गमो अथवा धमैरत्ननी योग्यता 
भरट करेखा २१ शणोनो सारी रीने अभ्यास-महावरो राखवाधी 
अनुक्रमे समकितमञ्चुख धमरन्ननी माति यड शके. तेनो. मभाव 
अति अद्भूत र 


^~ श + 
न 
ञ्ज स १ # 
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धर्भ॑तच्व. -- २९१ 


जेब चद्रमानी वधी कयना योगे सथुद्रनी देव्य इृद्धि-पमे 
ठे तेम अधिक घम आचरणना योगे स सुख संपदा सेने संपले 
दे, पित्र धम्‌ आचरण प्रसादरदित करी छेषं एन `आ मनुष्य 
जन्म पाम्याङ्त यख्य कतैम्य सभ्रजीने हे भषिजनो ! सकन सुखना 
मंडार समान सहन भाषित धनुं तमे अति आदरथो सेवन कसे! 

ज्या सुधो जगा ( इद्ध ) अवस्था आवी पहा ची नथी; विविध 
च्याधिओ परगट थद नथी अने. दृद्रियवन घटय नथी ` त्यासुधी 
धं साधन जर्दी करी ठेव ! नहिं तो पछी पएस्ता्ो अने करी 
राको नदि, आ शरीरनो कंड भरूसो नथी, जोतजोतामां पाणीनाः 
प्रपोखानी जेम ते तौ नदद थइ जाय छे पटे चेत्तव होय तो जल्दी 
चेती रे, तच््वातच्, दिताहितः छृत्याकरत्य अने खाभाराभनों 
विवेकथी विचार करी खेवो एन बुद्धि पाम्यानुं फ ठे, .यथा- 
दाक्ति शुभ बत नियम अंगीकार करी टेकथी पाज्वां एन देह पा- 
म्यानुँ फ छे; विवेकथी पा्-सुपात्रनुँ पोषण करु एन रक्ष्मी. 
पाम्यान फल 8 अने समाने सुवे एवं प्रिय हितकारी . वचनं 
चरे एन वाणीनँ उत्तम फल छे, एम दीरमां लू समजी राखी 
समय ओरुखी स्वकाय सुधारी लेव अने वनी शके तो वीजानेः 
पण उचित सदाय-आपता रदैवु, 

ए प्रवित्र धमनी सहायथीज विक्रमादित्य अने राि- 


वाहन सुपरसिद्ध थया, धभैनी कृपाथीज वधां बनावदी मनुष्य; 
हाथी अने घोडा संग्राम समये साचा-सचेतन धई फामे आव्याः 


६< सूक्त मुन्ाशव्टी. 
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१७ अचार दिचारमा $शद-शरिए परुप्रोने अनुसरी चाख्छु, 
उक्तम पुरुषो पासे तारीमर छवी 
१८ वदीखोना तथा शुणीजनोनो उचित आदर करवा, 
१९ उपमारी छाको माना-पिता-स्वामी विगेरे तथा हितोषदे 
देवाचा शुर महाराजनो उपगार सदायं स्मरणमां राखवो, 
२० त्रिश्ुवन हितकारी तीथकर मष्टाराज जेवा महापुरुषोनां पवित्र 
चात दीखूमां धारी आपणे पण आपण कव्य समजीने 
परोपकार रसिक यवु, 
कोट पण कामां राक्ता, अरप भयास काय साधी ठेवानी 
चंचनता. 
सैकषेप माग्रथी उपर जणावेखा २१ गुणो च्यांघुधी आपणामां 
पूण रीने खीच्टी नीके व्यांमुधी वारंवार कारनीथी ते शणोनं 
सेवन कर्था करणु जोड, जेम दुनीयामां जीषे मानी खीषेषी अनेक 
व्ही वस्तुओ मारे अहोनिश्च ( रात्री द्विवस ) उद्यम करवामां 
अद्रि छता. ते वस्तु व्ही मोदी पण मकेन तैवी रीते कमर 
करीन जो उपर जणा धम माटि खास जरुरना शणो मेन्ेवा 
भयास रेवामां जव तो तै उपयोगी युणोनी भाप्नि थनां आत्मा 
जखदी पमरतनने योग्य याय डे, कर॑लो प्रयास स्वधा नकामो 
जनाज नरी, जेम जेप मेमसहित जणवेला गुणो खातर अधिक 
यत्न करवामां आवे छे तैम तेम आपणे है गृणोनो काभ वधार 
छदी भेरवी शकीषए छीर्‌, सखा एकवीद नहिं तो, ओखामां 
आदा अध्रथी अधिक गुणो तो .अवछय मेग्वरज ` नोटृश्‌, तोजं 


न्न 
॥। 








+ 
। ए. 


घमतरव. ‡ ९९. 


भदो. ००००. 
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आपणे कड पण अंशे धमैररनने योग्य बनीए छीशए. जो वस्ने धोई 
सारी रीते साफ करेदु होय तोज तेने रंग यथायं रीते चडी शके 
छे अने भित विगेरेने पण घठारी पठारीने सारी रीते आरिसाजषी 
साफ करी होय तोज तेनी उपर सारं चित्रामण उदी शकर ठे; तेवीज 
रीते उप्र जणावेखा उत्तम २१ शुणोवडे चित्तरपी वने भरम 
साफ-निभैन करं जोरए, अथवा हृदय-भूषिने यथाथ शुद्ध क्री 
खेवी जोशए, तोज तेमां धमे रंग (राग) सारो जाभे ॐ अथा उत्तम 
ब्रतरूपी चिन्रामण तेमां सारी रीते खीरी नीके के अने खाबो 
वखत सुधी एकी पण शके छ, एम समजी आपणे सहुए आ अनि 
अगस्यनी वात उपर परत लक्ष राखी जेम ते २१ गुणोनी पानि; 
रक्षा अने हद्धि बने तेम अधिकाधिक प्रयत्न प्रेमसहित करबो उचितः 
छे, तेनी पराक्चिथीज आपणे समकरित प्रथु उत्तम धमेने खायकः बनी, 
सद्गुरुनी कृषाथी आत्मान अत्यैत उपगारी धम अल्प प्रयासे 
पामी शकु, 


जे भार्‌ ब्देनो मार्गानुसारीपणाना गुणोन सारी रीते पान 
कृरे छ, ते जलदी पयिन्न धमेने पामी शके ठे,ते गुणोमां पथम न्याय 
नीतिथी भमाणिकपणे वर्तीनि द्रव्य उपाजन करवानुं कटं छ, ते 
शिवाय विशेषे करीने खुघडता राखवी, सत्संग करवो, परनिदाथी 
निवेतैयु, सारा धर्मि पाटोश्षमां रेवै, निभैय स्थानमा बास करषो, 
मातापितादिक ददीर जनोनी आक्षामां रदे, आवकना अरमाण- 
माज खरं राखर्वो, बुद्धिना आढ शुण धारवा (शाद साभिन्वानी 
एना; शाख समिन, तेनो अथः समजवो) समजेरो अभ याद्‌ 


29 सक्त मुक्तावद्टी. 


शखवो, तक-वितरवबे गुर पासे सनयं सपन गुर पासे शंकानुं समाधान करी ठेव, एम 
करीने तच्लक्ञान पटे सत्य वास्तमिक परमार्थ युक्त ज्ञान मेव्व), 
अनीणै छतां -मथम खपे पन्यं न होय त्यां सुधी भोजन नहि 
करव, अकाठे खातं पीठं नही, धमै, अं अने कामने पूर्वापर 
बाधा रहितपणे-विरोधरहित सेववा, ग्रहस्य योग्य आमता स्वागता 
साचववी, हठ कदृग्रहरहित वै दु, रोकषिरुद्र तथा राज्यविशढ 
तज, ग्रहण करां व्रत नियम ख टेकथी पाठ्वा, काम, क्रोध, 
रोम, मद, मान अने हषैरुप अंतरंग छ परैरीने जीतवा, तेमन इंद्रि 
. योना विषयसलमां नदि तां इद्रियोनेवशच करवी-तेनी रास्लकारे 
खास भरामण करली ॐ, आमांना घणा गुणोनो मोटे भागे भरथम 
जणवेखा २१ शुणोमां समावेश थइ जाय छ, अहीं दंकामां वतावेखा 
मार्गानुसारीपणाना ३५ य॒णोनुं केक विस्तारथी वणेन हितोपदेश- 
भरथम भागमां अने २१ गुणों वणन हितोपदेश-वीना भागभां आ- 
पं क त्यांथी ते कागजी राखो जोई खें अने तेनो परमाथ समजी 
चनतां घी पोनातुं वसेन सुधार छेवा सुज्ञ भाई द्ेनोर परयत 
करवौ, आपणा पोताना हित मे ज्ञानी पुरुषोए्‌ आपै अमूल्य 
श्षिखामणोनो आपणाथी वनी सकर त्यासुध्रो आद्र करषाथीन 
आपं श्रेय सारी रीते सथाय छे ए शूली जदं नही, उपर जणा- 
व्या यनव मागनुसारीषणाना ३९ गुगो अथवा धमेरत्ननी योग्यता 
मटे करेखा २१ गुणोनो सारी रीत अभ्यास-महावरो राखवाथी 
अनुक्रमे समकिनमञुख धमरनन पाधि यड्‌ रके.ठे, तेनो भभाव 
अति अदुभूत उ, ध, 


छ ।) 


धमैतत््व. -- २९ 

जेम चद्रमानो बधती कना योगे सयुद्रनी देव्या द्धि. पामे 

ठे तेम अधिक घम आचरणना योगे सर्वं सुख संपदा सृहेने संपने 
छे, पित्र घे आचरण प्रपादरदित करी खेदुं एन आ मनुष्य 
जन्म पाम्यानत मुख्य कतैव्य स्रनीने हे मविजनो ! सकन सुखना 
मंडार समान सबन भाषित ध्न तमे अति आदरथी सेवन करो! 


ज्यां युधो जरा ( हृद्ध ) अवस्था आवी पहांची नथी; विविध 
व्याधिओ प्रगट थर्‌ नथी अने. दृद्रियवन घटय नथी ` त्यांसुधी 
धम साधन जख्दी करी रे ! नहिं तो पी पस्ताशो अने करी 
शाको नहि, आ चरीरनो कड भरंसो नथी, जोतजोतामां षाणीनः 
प्रपोयानी जेम ते हतै नतौ थई जाय छे मरे चेतुं होय तो जख्दी 
चेती ले, तच्वात्छ, हितादित, इृत्याढृत्य अने खाभाखाभनो 
विषेकधी विचार करी लेवो एन बुद्धि पाम्यानुं फल छै; -यथा- 
शक्ति शुभ त्रत नियम अंगीकार करी टेकथी पाच्वां पन देह पा- 
स्यान फः छे; विवेकथी पा्-सुपा्रनुँ पोषण करु एन रक्ष्मी 
पाम्यानौ फन छ अने समाने स्वे एवं प्रिय दितकारी वचनं 
कदेव एज वाणी नौ उत्तम फल छ, एम दीरमां खव समनी राखी 
समय ओन्खी स्वकाय सुधारी रेवै अने वनी शके तो बीजाने 
पण उचित सहाय-आपता ररव, 

ए प्रवित्र धमनी सहायथीज विक्रमादित्य अने दाछि- 
वाहन सुमसिद्ध थया. धमनी कृपाथीज वधां वनाबटी मनुष्य, 
शधी अने घोडां संग्राम समये साचा--सचेतन ड फामे आल्याः 


॥:. सक्तं मुरूावन्टी. 


श्री पोनानी आण दाण सप्रत्र पसरी, ए पूं करेला धर्म-पुन्य- 
मौज प्रभाव समजो, 
सम्पग्‌ ज्ञान अभ्याप्तयागेज साची समज 
| आति ङ. 
तन धन उङ्क, सवं ए जीवने वे 
पण इकज दील, ज्ञान संतारमां गे 
जव जय निधि तारे, चवज इःख वारे, 
निज पर दितदेते, ज्ञानतेकांन धरे? 3 
जवर ऋषि इक गाधा, वोधश्चो लय निवार्यो 
रक पदथी चिलाती-पुत्र संसार वायो; 
श्रुत जलत सुङ्ञानी, मातत तुसादि यावे, 
श्रतथरी अन्य हाघध, रोडिणी चोर नचि. ए 
५५ ज्ञानं पु अपृ रसायण्‌, अग्रत अने अंश्वये छे एम समथ 
श्राद्कारा कहं ठे, 
जीवने पूर्वै पुन्य जोगे सुँदर-मनोदर-मजघुत-नीरोगी देह 
मी शके छै, जेने देखी अन्य ननो चकित थर जाय ढे तैमज तेमां 


मोदित वनी जाय छे. वरी पुन्य जोगे विश्च रकष्मीना सजोग 
श हके दे, जेने दैखी रोको वेन दुतेर भंडारी भमुखनां उपनाम 


सम्यग्‌ शान अभ्यासयोगज साची समज आष छ. डे 
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अगे छे: तेमज पुन्य जोगे जीवने मनमानी भ्दोरी उक्रहृ, म्होरा 
प्रानवैता होदा, खीताब विमेरे एनायन थायै जेरेखी छेकी 
तनी शुक्त कंठथी प्ररैसा करे छे, आ बधु पूरे पुन्य जोभे जीवने 
भप थद मुम्‌ ठे, दुकैम केव जीवने साङ्खु-सम्यम्‌ ज्ञान मंस 
थद एज्‌ ठ, भव मवनी मावठ भांगनार सादु-तम्यश ज्ञानज छे 
विनय-बहुमान सहित सदृगुंरनी सैवा-भक्ति करत भव्य जीवने 
वं साचुं तच्छज्ञान प्राप्न यईइ शके ३. तनां फढ अक्ौकिक कष्या 
छे अने दथीज एवा अभूर्य ज्ञान मटे यत्न करयो जररनो के 
सद्गुरुनी साचा दीखुथी विनय-बहमान सर्हिन सेवा भक्ति करतां 
वेमनी कृपाथी सरेजे सत्य ज्ञान भप्त थाय छ; एटरे जीवना उपर 
आवी रेखां कमेनां आव्ररण ओद थतां जाय छ अने एथी अत्- 
- रमां ज्ञान उनाश~पकाञ्च थतो जाय छ, जेथी जीवने सत्यासत्यः 
हिताहितः इृत्याकरत्य, कामाभिः, मश््याभक्ष्य, पेयापेय 'अने गुण 
दोषन सरं भान थद्‌ भके ठे, आनु छेवट परिणाम पए अषिखेके 
जीवने सस्य-हित मागे तरफ रुचि-प्ीति वधनी जाय छे अने अ- 
सत्य-अहित मागे तरफनी रचि घटती जाय छे, आ रीते अनुक्रमे 
ब्रधत्ता जता विवेक-अभ्यास चडे जीवने चिन्तामणि रतन सरखा 
अभूस्य समकितरत्ननी भानि थई शके ठै, जेम एकडा उपर करां 
सघा मोँडां सायक थाय छे तेम समकित सहित करधामां आवती 
सधी करणी लेखे थाय छे, भमाद्‌ दोष ओ थतो जाय छ अने 
क्षमा; मृदुता (नस्रता), सर्तवा अने सेतोषादिक- सद्गुणो पगट- 
यदा करवा आत्मा जाग्रत्‌ थनो जाय छे एटरे वीर्योह्टास वधता 


कठ सूक्त मुक्तावन्टी, 


[पि 0) 


जाय छ अने शद्ध आचार-बिचारनो अभ्यास करवा आत्मा सम 
गृह शके छे, ए रीते विनयपूषैक करेख सम्यग्‌ ज्ञाननौ आवौ सड 
परिणाम आवे डे, समर्‌ ज्ञान कटो के आत्म ज्ञान साथे आलमानुं 
खरं हित-कस्याण सध्री शके एवी साची करणी भके छे-एक रसं 
शराय छे त्यारे तेजलदी जीवने जन्म मरणनां दुःख्मांथी अक्त कराती 
क्षके 2, जेम न्प जघ्न रस साथेन मरी रह ठे तेम सम्यग्‌ 
ब्रानमां साची करणी पण सायेन मनी रहं ठ, ते एक वीनाधी 
विखुटां रहैतान नथी, पछी ते करणी वाद्य स्पे होय कै अभ्यतर 
ऋवे होय. शद्ध उपयोग सहित कराती साची करणी सधनां दुःखनो 
ॐत करे छे अने विरोषमां तथी अन्य अनेक भव्य जीवोनुं पण 
श्देतं सथाय 2, मतख्व के आवा सरर स्वभावी जीवनुं पोतारँ 
छल्याण तो निःसैशय थाय छे पण एनँ अनुमोदन करनार नँ तेमनं 
यथाशक्ति तद्वत्‌ वतन करनारनुँ पण सहने श्रय यड शके ठै. आ 
भरमाणे अनेक रीते स्वपरने उपकार करनारं सम्यग्‌ ज्ञान र एमं 
भरो समजवामां आवे तो पी एवँ अखूट ज्ञान-भन पेदा करवा हे 
छुखना अर्थी भाई ब्दैनो ! तमे केम उश्चम करता नथी ? 


पूर जय नामना ऋषि-निए एक गायाना बोध मात्रयी 
भ्रणनो भय निवार्यो (ए बान शाल भसिद्ध > ) अने चिला- 
तिपुतरे उपरराम, विवेक अने संवर रुप पदना परिचेय मातरी 
मवभ्रमण निवार, ज्यारे तेणे महात्मा यनि पासेथी ए पदं श्रवण 
द त्रे ते पदनो रहस्यायै जाणवानी इच्छा चट" तरसव॑धी मन्म 
डो आलोच करतां तेने तेनो यथायै भाव सज्य; एर तेणे को 


सम्यग्‌ क्ञान अभ्यासयगेज ` साची समज अवे. २५६ 


प न 
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धादिक कषायने शमावी दीधा अने" हितादित, कृत्याकृत्य, यावत 
त्याञ्यास्याञ्यनो निणैय करी पोताना एक हाथमां रहे खड्ग 
अने वीजा हाथां रेड सुसीमा कन्यानुं मस्तक तजी दीश, पछी 
पोते एक महात्मा अुनिनी रर कायोत्छभै ध्यानम निश्वच्वणे उभा 
ग्या, स्यां बन्न जेवा तोक्ष्ण शुखथी ईख मारी अनेक कीदीओ 
तेने दल्गी, जेथी तेनी काया चारुणी जेषी ड गह्‌ तोषण. 
निश्वठ ध्यानथी उग्या नहि अने अदी दिवसमां आ क्षणभगुर देहनो 
त्याग करी पोते सदूगतिना भागी थया, ए सम्यग्‌ ज्ञाननो प्रभावं 
समजवो, सम्यग्‌ ज्ञानना परभाव्रथी जीवनं केट्ड वधु श्रेय थाय छे? 
श्रुत ज्ञानना भमा रष मा तुषः एवा एकाद अविकारी पदना प्रभावी 
माषतुषादिक कक जीवो सृज्ञानी थह परम कस्या साधी शक्याः 
ऊ अने प्न श्रुत ज्ञानना जे योडाक वोर रोषदिण्या चोरना काः 
नमां पदी गया इता तेना पभावेथी ते अमयङ्कमार जेवा बुद्धिर्द- 
तना हाथमां आवी शक्यो नहोतो. अर्थात्‌ प्रथुना गुखथी निकरे 
योर्ाक पचन तेना कानमां वगर इच्छाए पडन्यां इतां तोपण तेथीः 
ते बची जवा पाम्यो हतो, तो पी जे मव्यात्माय भावं सहित 
सन्न भाषित दचनोनो आद्र करे तेमनं तो क्हेवंन शँ ? तेभो 
तो अवदय स्वश्रेय साथी शेन, एम समजी सस्य क्ञान अभ्यासं 
करा सहु कोटप चीवर राखवी युक्त ठे, ए ज्ञान-गुणवडेज अनु- 
क्रमे आत्मा अक्षय सुख पामी शक्र ध 


> सूक्तं भुक्तायद्यी, 
मनुष्य जन्मनी दुरुमता अने तनी अनन्य 
उपयोगिता. 


छ्रवजदधि समेता, को& वेका विभेखे, 

मनुष्य जन्म लाध्यो, उघ्लदो रत्न तेद; 

सफल कर सुघमे, जन्म ते घर्म येगे, 

परन्नव सुख जथी, मोक लस्मी प्रभ. 

मनुप्र जनम पामी, आर्तेन गमे त, 

दाक्षि च्रपति परे ते, सोचनाधरी नमे ठः 

इह ददा कश्रा ज्यु, मानुषा जन्म ९ >, 

जिन धर्म उिराषे, जोमनां साश्रतेठ. १० 

आ चार्‌ गतिरूष संसार सायसमां कमेव अर्हां प्रहा अथ- 

डानां परडातां तथा प्रकारनी अकाम निजैरादिक योगे अनुङ्ग 
समयने पामी जोव चिन्तामणि रत्नसमान असूर्य मानव भव मे- 
त्वी शफे दे, एवो अमूस्य-दृम मानव भव पामीने स्वेन भग- 
त्रान वनादेचा दान, शी, तण अने मावरप धर्मन सेवन करी तेने 
रेखे करी ठेवो युक्तं 2, अर्दिसा, सेयम अने तप लक्षण धम महा 


मगख्कारी कचो 2. ए धेमैमां जेन मन सदाय वर्स्या करे तैने 
म्दीया देव दानबो षण नमस्कार करे छै, ए धेनुं ययादिध अखंड 


मदुष्य जन्मनी दुकमता अने तेनी अनन्य उपयोगिता. र 


ता क 


आराधन करनार अनीश्वरो मोप्षनां अध्य सुग मेनवी शके 
अने मुनि योग्य महावतोने पात्वाने अक्रक्त एषा जे भव्य जीवर 
तनं देशथी (अंशी पण ) आराधन करे रे ते पण स्वर्गादिक 
सदगनिनां चदीयानां सुख संवादन करी अते जक्षय सुख न्वी 
श्र उ, एम समजी साच। सुश्ठना अर्थी भाई देनोए भमादाचर्‌- 
णथी आ अभटय मानव भव दथा ज्रौ देवो नटि, स्वस्व र्िति- 
सैयोगादिक अनुखरे सद कोड्‌ यथौराक्ति त्रन नियमन पासन 
करी आ नरभवने सधक करथो जोदए, वुद्धिवत्मे पापी भषणे 
आपणं हिताहिते समजी हितमागज आद्रा उजमार यवु जीडए+ 
पुन्य जोगे लक्ष्मी पामीने विवेकसर तेनो जरर जेवा स्थां मदु- 
प्रयोग करी रेषो जोर अने वाष्टूपटुना ( वचन वदवामां इष 
व्ा >) पामीने भाणीओनेि भीति उपते पत्रा नरमाश्च भरेखं, पीट 
हावा्मा अने हितरूप थाय एवज वचन वदरा जोडृए, आ विगर 
दुकभे सामग्री पूष पुन्यजोगे पापी जे भव्यात्मागो वहित करी 
छेवा सावधान रहै ठे तेज पुन्यात्मायो अनुदक प्रसभेन पामी षर 
जीबोनुँ पण दित हेड धरी करी शके ठे. अने प रीते स्वमानव- 
भवेने सफ करं ठे, आओ मानवभवने चिनामणि रत्न समान एला 
मटे गणेख छे के एना वगर कोड जीत्र कदापि पण अक्नय अनैत 
मोक्ष सुख मेव्वी शकतो नथी, जवा उदार आश्यथी उत्तराध्य- 
यन सुत्रमां आ मानवभव दश्च श्रान्ते दुखैभ वखाण्यो ठे, ते साय, 
आयसेज, उत्तम कुर, इन्दिय पटुता, शरीरे सुख, यर्मश्रडा-रुचि 
सद्गुरुयोग अने त्रन-नियमरूप विरतिना परिणाम प स उत्तरो- 








२८ सूक्त मुक्तावन्यी. 


न्दर पुन्यवडेन प्राप थट्‌ शफ ठे, तेषी दुरम शुभ सामग्री महा पन्य 
लोगे पाम्या पी मूङ्गननोए स्वपर हित साधी ठेवा कगार आः 
स्वस कर्व न जोईए, एम छतां आगस-पमादथी जे जनो आ शभ 
-छाम्रीनो जोडनो छाभ छेता नथी, बायदामां ने ब्रायदामांन पो- 
तानो वधो व्रश्ठत ब्रीतावी द छे ते वापडने पाछ्य्थी दारि रा- 
जानी पेरे बहुन शोचतं -पस्तात्रं षडे 2, शचि राजाने नेमना व्रदीट 
्रेधुए्‌ वह समजाव्या छता तेणे विषय वृष्णादरिकना परवशपणाथी 
चैन केषं मन्ध न दुः जेथी तै माठ परिणामे मरीने नरका 
शयो हतो, त्यां ( नरमा >) मदा कदथैना सहन करी पदी तेथी 
तने पौताना स्वच्छैद्‌ आचरण मदे वहन खेद उपनवा "राम्या 
पण पएथी के थुं ? श्री श्ररीने पण नरकनी रिक्षा भोगववी तौ 
पडे, एमां कथ चाछेन नदि. आ वात सहु कोने एफ सरसी 
मैते लागु पडे एत्री ठ, तैथी पाणी परेखांन पाठ वांधवा जेवी अ- 
गमतरेती ब्रापरी स्वपर हिन साधनवडे शाखरौक्त दश दृषटति टकम 
श्रानवभव सफल करी खेवा चूक नहि, जेथी पाछक्यी पस्तावौ 
ह्रौ पड नहि, 

राग द्रप अने मोदादिक स्मै विकारोथी सवथा रदित बीन- 
-शागर परमात्मा होय 2, सैमनाँ परम दहितक्रर केचन एजः आगम 
चन दै, पर आगम आपणने सत्य मागे बनावे ठ, ए युजव चाखवाथी 
दआ्आपणो मानव भव सफनन थाय छे, 


 सजनोनी बलिदासै. २९. 


सज्जनोनी बलिहारी 
( सञ्जनोनां लक्चण अने तेथी सधातो स्वपर उपकार) 

सदय मन सदा, इखियां जें सड, 
परेत मति वाऽ, जस वाण मिग; 
गुशकरी गहरा, मेर ज्यु धोरताईइ, 
सुजन जन सदाह, तेद आनंद दाङ. १९. 
ज रजन सोके, इडईव्या दोष देऽ, 

मन मलिन न थये, सज्ञना तेद तेर 

पद जनक पुत्रो, अंजना कष्ट योगे, 
कनकं जिम कोटी, ते तितौ शी अगे. १९ 


५ ज्ेओं सदा मन, वचन अने कायामां पुण्य अमृतथी भरर , 
दोय छे, उपकारनी अनेक कारियोवडे जेओ निथुबनने- सदा स॑- 
तोप उपजावं के अने परना परमाणु जेट ८ अलख ) गुणने पणः. 
पचत जेवा समान खेली पोताना मनमां प्रमोद धारे छ ठेवा बि- 
रर सज्ञनो जगते पावन करी रधा 2, 2 


^ जेमनुं सद्रतन जगतूने हितर्प दोवाथी अनुकरण करवा ' 
योग्य होय छ, जे सदाय गुणग्राही होय ठे, परना शुण मतन 
ग्रहण करनारा दोय छै; वरी जे परना दोष तरफ षटि देता नथी ' 
पोतानामां गमे सेवा सदृूगुणो दोय छतां तेनो. रमारे गै करता 


25 स्टृक्त सुक्तिव्टी. 


ही 01 


थी पण सद्राय छधुता धारण करता रह छ, तैका सज्ञनो खरे 
स्वर जगत्‌ मात्रने आदिर्बोदिर्पज गणाय दे, 

सञ्जनानु दील सदाय दयाद्र-पारकां दुख दैखी पीगनी 
ज्य एव्र हाय ठे, दुल्ली जनोनां दुःख निवारवा सलनो सदाय 
चननी महाय आपा तन्पर्‌ रहं डे, जेम तेमनां दुःखनो अंत आवे 
कैम जेवा अनेते मटि बरनत करवा तैओ उत्कंखित दोय दे, तैमनी 
ऋाणीमां एषी भिगश्च अने हितवरुडधि होय ॐ करे एथी अन्य जीवों 
अचूक हित थाय ढे तेज तें फिट ह जाय, तेज 
सशरी जेवा गंभीर आक्यवाना होय छ, जेथी तेयो अनक गुग- 
रत्ने अनरमां धरारण करतां छतां छर्काड्‌ जना नथी, तओ 
दी उत्तम मर्यादा जच्छ केके जेथी वीजा चक्रित ड जनायते, 
न्यने तमना जेक्ी उत्तम मर्द. ( आचर-विचार्‌ ) पाठवा सहजे 
न्दख्चाय दे, बी सज्जन पुरुप सदाय मेर्‌ पतेत जेषं निधन 
चय परण करी ग्ट पटे तेओ गभ तेवा अनुङूट-परतिकख 
सयोगोमां ममभाव्र धारी शक्र दै ( सम-विषप ममये दप-खेद 
नटि करना तेमां सपचिने खङे) विपत्ति समवे तेयो द्रीनना 
द्ाखवना नथी, तेमन सुख-तंपतति समये स्र-उत्कपं करता नथी, 
खन्न पृरुधोनी दरत्ति सदाय िष्टनी जेव. पराक्मकारी दोय ॐ 
तेयो दरक प्रसंगे उद्ापणथी काम छेदे. सलसतानी व्रातो चणा 

क, तेमां केर क्न तैमा प्रीति परण हाय ठे परंतु समन पुर 
शना पवित्र मागं चादानं बहुज थोडाना भाग्या होये सज्ननना- 
री विरद्धं वर्मन तेज दुजैनमा दे, नेवी दु्जनना दाखवनारा दुर्जनो 
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सजनोनी वखेदारी. 4 





तेमना जातिस्वभावने खी सन्नन पुरूषोने संतापे पण ठे, सजनः 
पुरुषोमां जे उत्तम अनुकशणीय गुणो दोय छ तै तेमने चना नथी; 
तेथी कक जातना दोष दइ दुजैनो सन्ननोने बारंबार दुहव्या कर 
2, पण एथी सज्ननो तेमना उपर द्वेष धारता नथी, सन्नो तो 
सममावे पोताना विदित मार्गेन चास्या करे ठे, कं पण छे के-- 
| ५ जेम जेम काचनने अशनिवडे तपाववामां आवे छे- तैम तेम 
वेनो बान धनो जाय छे, शेरडीने जेम नेम छेद्वा्मां अदे छे तेम. 
तेमते सरस रस सम्प ठे, अने चटनने जेम जेम पसवामां (घ 
सारा देवामां कै ठेदवामां ) अपे छेतेम तेम ते सुगेषन आपे, 
भ रीते उत्तम सजनोनि प्राणान्न कषर आवी पडे तोपण तेओ षो- 
नानी रुडी भ्रकृतिने बगडवा देता नथी. » । 
तेजो आपत्ति समये घणीज धीरन अने अभ्युदय बखते घ- 
णीज क्षमा राखे छ, तेओ पोनानां काये बहून भमाणिकपणे करै 
ॐ, छतां स्वोत्कषे पटे आपवद्ाद्‌ या जात्महखाघा करता नथी, 
तेभ पारकां छतां कर-अछतां दृपण ( अपवाद ) बोरुताज नथी, 
पण एौतानाथी वनी शके तेरो परोपकार कंड पण स्पृहा राख्या 
चगर सदाय करता रहं ठे, तेभ पोताना मनने निर्धिकारी रदे, 
मू ! द्रपद राजानी पूरी दवैपदी (सनी), जनक रानानी पुत्री. 
सीता (सती) अने अंजना (सनी) ! एए आपत्ति समये केवी 
उत्तम धीरन राखी पोतानै पवित्र शीर साच्यं छे १ सज्नोनी 
खरी कसोटी-परीक्षा कटाकठीना यखतेज थाय छ, गभे तेर कष 
आदी पडे तोपण तेवा सत्न पोतानो सन्या रोपत्ता नथी, बीं 


क्ष डके 


खुक्तं भुखावन्टी. 
उपर चढ़ावे छे, ज्यां ते तान (घ्ुगट)नी रेरे बहु मान पामे ३, रं 


रि 
क) 


छे के-गणाः प्रूजास्थानं युणिषु न च रिग न च वयः पुच्छे 
गणो न-सद्णुणोज पूजापात्र ड, गुणीजनो जे पएूनायमनाय 8 त 
तमना सद्गुणोने नेन, सद्गुणो. वगरनुं केव रिग (वेस ) ४ 
वय कड कामनां नथी. सदूणुणो दोय तोज ते वधां डिग अने व्य 
भु छेष थाय ढे, ज्यां त्यां सद्शुणोनीजं बिदारी 3. खघुता- 
` धारी ( उगता वीजना ) द्रे छोको जेम बहु माने छे तेम पूर्ण 
गारषता गौरष-पामेखा (पूणिमाना) चरने खोको बहु मानता नथी. 
भीमान्‌ चिदानैदजी महाराजे .एक रकित पद्माः लघुता (नम्रता)ना 
भारे बखाण कयौ ३, अने आट परकारना मदनी भारे निर्भछना 
पण करी ऊ, ते वात यथाथेज 8, ( पुता मेरे मन मानी, इलादि 
प्रदा), जे कोई भव्यातमा शुणी जनोग बहुमान (निनय-सत्कार- 
सन्मान) करे ॐ तेथी सदगुणोगन बहुं मान करय छेखाय छे, अने 
एवा सद्गणोने रक्षीनेज ज्यां ज्यां उचित पर्ति करवामाः आवे 
छ-लयां यां तेवा सद्गणोनी पराप्त अथवा योग्यता सहज थाय ३, 
चेतनजी ( भव्यात्मा ) ए भावुक -द्रव्य होवाथी उत्तम - संगयोगे 
तैनामां उत्तमता सहेने अये छै, जे दुर्मन्य के अभव्य होय छ तेनेज 
तैवो उत्तम. संग उवकारक थर्‌ शकतो नध्री, विषहर-सेरने टाज्नार 
प्रणि विषधरना मस्तक उपरज, छतां तेने तेच कशी शभ असर 
थही नथी, सारे तेन मणिथी धीना ककः मनुष्यादिकनो उपगार 
यद्‌ करके; ए सन ममजाय तडं र, सहृदय यदुप्योनुः ठो वरे- 


"न 





४ 


३ 
५ 
(^ 1 
(॥ नम 
४ ८ 
५ 


गुणरागी अने शुणम्रा्ी यवानी जखर अने अनिवायै कायाः ३५ 


बज शरं पण जडकरूप दैखातां जेदु सिवादिक शक्नो जे मल्यगिरिनी 
सानिष्यमां आव्री सा डे ते पण शुद्ध चंदन दक्षना सेगथी च॑द्‌- 
नरुप थइ जाय ॐ, पम समनी सङ्ग भाई ग्देनोए हषं सदिति 
सद्गुणी एवा वडीखोनो सदाय समागम सेववो नोदए, वरी नी- 
दिशाखकार कहे 2 के “बालादपिं दितं ग्राह्यं; एष्के रपुचय- 
वृाष्म काजक पासेथी पण हित वचन ग्रहण करी छेदं जोदृए, वयथीं 
चाग्क छतां जो बुद्धि शिश्चाक होय तो तेनु समयोचित वचन 
योृद्धने पण उपयोगी थाय, छतां जो तेने बाठरुप समनी तेना 
चचननी अव्गणना करवायां आवे छे तो ते मासंगिक राभयी 
चैचितज रहेवाय ड, जे सायरनी जेवा गभीर हृदयवागा दाय छ 
ते पोतै अनेक गुण रत्नोना निधान होवः छतां गुणानुरागीप- 
णाथी अन्य अनेक पदार्थोमाथी गुण ग्रहण कंरी शके हे, एम छर्ता 
तओ पोतानी योग्यतानो के भाश्चिनो चिड्ख गवै करतः नथी. ए 
बथो प्रभाव सस्संगथी पगटतागुणानुरागना अने गुण ग्रहण कर 
चानी केजानो समनवो, षी जञा ! डाभना अग्रे शै जनबिदु 
ओर मोतीनी आमने धारणं करे छे अने मेरपगरेत उपर रदेदट वणल 
पण सुवणेनी शोभाने धोरण करे ३, ए आदि कृदरती वनाव 
आपएणने शुभ आशयधी ( चोख्खा दीरुथी ) सत्सम करवा मेरे ॐ. 
अने सहूगुणना रागी थवा तेमज सद्गुण ग्रहण करवा रिखवे ॐ 
एकः ककरी जें गरीव. जानवर सिना संग दाथी जका यातचरनाः 
माये चरी वेते े, एमां शु. आश्रये १ 


+. सूक्त मुक्तावव्टी. ` 
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८ सज्ननोने क्रोध (कषाय) दोव नदिः कदाच वीजाना भटः 
श्रारे तेषो देखाव्र करबो पंडे तो ते छवो वखत रहे नहि. अने कदि 
छवो वखत राखवानी जररज पडे तो तेन॑ माई फन बेसवा पाम 
नदीं एटखो जाग्रति एमनामां अक््य होय ठे, » 

आ वात वहु अजव अने बखाणव्रा छखायकज छे, सन्ननाना 
शरचन अमूत जेवां भीदां अने हितकारी होय ॐ, तेथी ते सहुनं 

य-आदेय थ्‌ पडे छे, आपणे पण आपणा पोताना, आपणा 
कान्वच्चाना, इद्ुवना, ज्ञातिना, देशना तेमज समाजना भानं 


ग्रादे अनिष्ट दुजैनता दूर करी श्र सञ्जनता आद्रा सदाय उ्मी 
थव जोहृए्‌, 


गुणरागी अने गुणमाह यवानो जरर च्मने 
एथी छचंपजता अनिवाये फायदा. 
« आपथुणीने वटी युगरागी, जगमां तेदनी कीरति 
गाजी, लालन, की ० (श्री यशोविजियजी) 
गुण यहो गुण जेमा, ते बडु मान पाते, 
मर सुरन्नि गुते ज्यु, फूल दिशे चटति; 
गरणे करी बहु माने) चोकं ज्यु चदान, ` . 
-अति क्ष जिम मने, प्रणने त्यु न माने. १द 
तयमिरि कमे जे, जं चिंवादि सोहे, 


गुणरागी अने शुणप्रह्ः थानी जस्र अने भनिवाये कायदा. ३६ 
मतवंयल तरू सभे, च॑दना ते दोहे; 
हमघहिय वमाश, कीजिये संग रंगे 
गज शिर चस्य वठी, ज्य अजा सिद सगे. १४ 
जेभोनामां शुणरागीपणानो अने शणग्रारीपणानो पान सद्‌- 
णवत ठे, तजनी यशषकीर्विं पतिष्ठादिकर्मां घणो दारो धाय छर 
श महान्‌ सद्गुण तेमनार्मान आबी शके छ के जेओ मद-मत्सर- 
दष-रर्षा-अदेखाई नामना षहा विकारथी वेगम्म होय ३, जेमनं 
अंतर देषरूष अश्रि सदाय भरञ्वकितजं रह छे तेमनामां उपरनां 
सद्गुणनी योग्यनाज होप्ी नथी, क्रोध अने अभिमान ए देषनाज 
अँगभूत प्रिणाम छ. ते जर्यासृधी देतनजीमां वास करे छ त्यायुधी 
चेतनजीधी सामां गमे एवा उत्तम सदूशुणो होय तोपण ते ब्रहण 
करीने दरी श्चकाता नथी; एटलैनं नहिं पण त्यांसुधी चेवनजीने 
ए सद्गुणसरवधी व्राठ पण्‌ रुचती नथी, ए तो ञ्यारे क्षमा सम- 
तादिक पान सन्दगंयोगे देषाभि जथा एना अंगभूत क्रोधादिक 
परिणाम समी जाय ॐ अने चैतनजीमां शान्तिनु साम्राज्य स्थपात 
जाय छ त्यारे अने त्यारेन सदशुणोनी वति स्वे हे, सद्गुण प्रत्ये 
रागबुद्धि भगे 3 अने सदूशुणोने ग्रहण करी चेतनजी पोते पणं 
सदूशुणी चने ठ, इषे ज्यारे चेतनजी पोते सदू्णी; सद्गुणरागी 
अने सदुगुणग्रारी बने छ स्यार सो तै देवनी रेरे पूजाय ठ, नाय 
ॐ, अने तेनां वचन पृण बहु पान्य धवा रगे हे, जुओ ! सुर्मधी- 
परणाना गुणने सीर स्होगा-भूपरिथो प्रण पुष्पोने पोताना मस्तक 
६०४ 


,\ । खुक्त मुकतावन्दी. 


कि. 


उपर चढादे छे, ज्यां त ताज (ुगट)नी पैरे बहु मान पामे हे, क 
छे के-रणाः पूजास्थानं गुणिषु न च किम न च वयः छे 
गुणो ज-सद्गणोज -पूजापात्र ३, युणीजनो जे पूनायमनाय छे तै 
तेमना सद्गुणोने रटनेज, सद्युणो घगरनुं केवन्ड रिग ( व ) के 
वय कड्‌ कामनां नथी, सदृशो होय तोज ते वधां खग अने कय 
भ्रघुख ठेषे थाय छ, ज्यां ट्यां षद्ुणोनीजं बरिदारी ३, लघुता 
` धारी ( उगता बीजना ) चरने छोको जेम बह माने छे तेम पूणे 
गारबता गौरव-पामेखा (पूर्णिमान) चप्रने लोको बहु मानता नथी. 
श्रीमान्‌ चिदानैदजी महाराने.एक रुलित पदमा खघुता (नय्रता)ना 
भारे बखाण क्यौ ३, अने आठ परकारना मदनी भारे निर्थखना 
पण करी उ, ते बात यथान, ( धुता मेरे मन मानी, इत्यादि 
प्रदमां), जे कोई भव्यात्मा गुणी ननोनु बहुमान (विनय-सर्करे- 
सस्पान) करे & तेथी सद्गुणोनुज वहु मान कथ छेखाय ॐ, अने 
एवा सद्गुणोने खक्षीनेजन ज्यां ज्यां उचित पत्ति करवामां अषि . 
छ लां त्यां तेवा सद्युणोनी भाघचि अथवा योग्यता सज थाय ड, 
चेतनजी ( भव्यात्मा ) ए भादुक द्रव्य हौवाथी उत्तम संगयोगे 
सेनाम उत्तमता सहने आवे ड, जे दुरभव्य के अभव्य होय छे तेनेन 
तेवो उत्तम. संग उपकारक थइ शकतो नभ्री, दिषदर-देरते गज्नार 
मणि -विषधरना मस्तक उपरज, छतां तेने वैनी कशी शभ असर 
. अदी नथी, खार तज मणिधी बीजा कटकः मनुष्यादिकनो .उपगार्‌ 
यड कके-डे; ए स्न समनाय तेषं ठे, सहृदय मलुप्योनु- वो के- 





गुणरागी अने गुणम्राही यवानी जरूर अने अनिवायं कायाः ३५ 


वु शर पण जडरूप देखतां जब छिवादिक रक्षो जे मख्यगिरिनीं 
सादिध्य्मां आवी र्यां ड ते पण शुद्ध चंदन रक्षना सेगथी च॑द- 
नरुप थद्‌ जाय उ, एम समनी सङ्ग भाई ब्दैनोए हषं सहितं 
सद्गुणी एवा वदीखोनो सदाय समागम सेववो जोर, वी नी- 
तिशास्चकार कटे 2 के “बालादपि दितं ग्राह्य? एरके खघुक्य- 
वाना बाजक पासेथी पण हित वचन ग्रहण करी छेदं जोदए, बयथी 
वाल्क छतां नो बुद्धि विक्ञाक होय तो तेनं समयोचित वचन 
वयोदद्धने पण उपयोगी थाय, रतां जो तेने बास्प समनी तेना 
चचननी अधगणना करवां आवे तोते भार्सगिक लामथी 
वैचितज रहेवाय ३, जे सायरनी जेषा गभीर हदयवाग हाय छ 
, तें पोते अनेक गुण रतनोना निधान हष छतां गुणानुरागीप- 
णाथी अन्य अनेक पदार्थोिांथी गुण ग्रहण करी रके 8, एम छतां 
केओ पोतानी योग्यतानो के मानिनो चिद गग करता नथी. ए 
थो भभा सस्सगथी परगटतागुणानुरागनो अने गुण ग्रहण कर- 
चानी कानो समनवो, वी जज ! डामना अग्रे रेदं जन््चिदु 
जे मोतीनी आभाने धारण करे छे अने मेर्पर्भेत उपर रद वृणखद् 
पण्‌ सुवणेनी शोभाने धारण करं 2, ए आदि ङदरती वनादौ 
आपएणने शुम आयी ( चोख्खा दीख्थी ) सत्संग करवा मेरे छ. 
अने सशहगणना रागी थवा तेमज सद्गण ग्रहण करवा शिखे ‰ 
एकः बकरी जेग्रँं गरीव जानवर सिना संग दाथीं देगा मातचरना 
माये चडी नेसे ठे, पमां शं आश्वये ९ ॥ 


१६ | सूक सुक्तावन्ी. ` 


मार्गानुसारीना ३४्‌ गुणो वैक प्रथम गुण. 





( न्यायाचरण आद्रवानी आवदयकता, ) 
जग सुजस सुधास, न्याय लच्जी उपासे, 
व्यस्तन रित नापे, न्यायथो लोर वाते; 
कम -हदय विभासी, न्याय अंगकरोजे, 
्रनथ परिदीजे, विश्वने वरय कौजे. १५ 
पशु पण तल सेवे, न्यायी जे न चूक, 
अनय पथ चवे जे, जाह ते तास मुके; 
कपि कुक निरि क्तेव्या, रामने इरा नामी, 
श्रनय करो ज्यो ज्यु, कए लंकस्वामी. १६ 
दय मय न सदाऽ, यु किंसि सदा, 
रिपुं विजय विषा, न्याय ते षमदारः 
धरम नयधरा जे, ते सुखे वेस जीवे, 
धरम नयविङ्णा, तेडने वेरो गेपे. १७ ` 
घरम नय पसाये, पांडवा पंच त, 
करी युद्ध जय षाभ्या, राज्यत्ोल्ता वहे; 


मर्गाचुरारीना ३५ गुणा पकी ब्रथम गुण २, 
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धरम नय विदा, कोर्वा गवे माता 
रण समय विमूता, पांमवा तेद्‌ जीता. १४ 


न्याय-नीति-पमाणिकता षु सं एकाथवाचक पर्याय दचनो 
गणाय ३, अने न्याय-नी तिनु यवरुवन फरीने जे व्यवसाय करवोः 
ते न्यायाचरण कहैवाय छे, दयाद्ध दीख्वाग इद्धिक्ागी होय त 
न्यायाचरण करी शफै ठे, कठोर दीख्वाव्थी बीजाने यथा 
इनसाफ आपी शकानो नथी तेथी ठीकन करं छे के न्यायसार्थै 
दयान मिभ्रण थन जोईए, समये शाल्कारो पण कटे ठ के- 
“आत्मनः परतिकूलानि परेषां न समाष्वरेत्‌ ” अर्थात्‌ जे कदु 
आचरण आपणने पोताने पण चिवेक-पुडधिथी विचारतां पतिदन्~ 
विरुद्ध नणातु-समनातं होय तेवं आचरण (वैन) आपणे दीजा भरत्यै 
अजमाचदुं नदि. केमके सुख दुःखनी, मान अपमाननी, यावत्‌ जीवि 
मरणनी कागणी सहुमै समान होय ठ, ज्यारं आमछे त्यारे जे 
आपणने पोतानेज न गमे-परतिङ्रट छागे ते चीजाने पण केमज गमे 
के अनुकूल पडे १ तेनो विचार प्रथम करथो जोईष, एथीज वीना 
पण दयाद्क लोको आ बातनुं समथैन करतां कटे ठे कै %० ४१४५ 
कतालःइ ४5 ककष एणात ४८ वणाल 03" चनी मतदख्व एवी छ 
कै वीजा पासेथी जेवा अदर न्यायनी तमे इच्छा राखता हो तेवो 
अद्र न्याय तमे अन्यने आपो, आपता रहो, तमने कोई अधि 
कारी अन्याय आये ते तमने स्वे खरो १ नदिज शवे, तो प्री .तमै 
अन्यने गेरइन्साफ आपो ते तेने पण केमज स्वे १ नज सचे. बीजान्ध 





द सूक्त मुक्तावली. 
अन्याय आचरणथी जेम तमारी लागरणी दुभाय तेम तमार अन्या- 
याचरणथी समानी रागणी पग दुभाया वगर केमन रह एअ 
व्रा्तनौ ख्याल दयाद्ध जनो दीलमां काची परने प्रतिक्ढ थट्‌ पडे 
पवां अन्यायाचरण. करतां सहजे अटकी रक, अने सहने आत्मस- 
शरान ठेखी तेमना भ्त्ये वदन भर्मनसाई राखी प्रमाणिकपणे- 
न्पायाचरणथीज वर्ती शके, पवाज उदार आश्चयथी कहेवामां 
आन्यं ठे कै, “जे प्रख्ीने मातातुल्य छेखे ॐ, परद्रव्यने पथ्यर्‌ तुर्य 
ॐेखे ॐ, अने सवे प्राणीवगने आत्मतुख्य रेखे ॐ, एन खरा ज्ञानी- 
डित ठे, आ रीते न्याय-नीति-पमाणिकताना मार्गे चाख्नारा 
भज्य जनोन मार्गनचुसखारी गणाय ३, गमे तेषाना संबेधमां कशा 
सकोच वगर निमैयपणे न्याय-नीतिना विहित मागे चाख्छु ष मा- 
गनुसारीपणानुं पथम अंग ड, स्यायाचरणधी जगत्मां आपणो 
श्जश्न विस्तरे के, लक्ष्मीरीखा बाधे ॐ अने स्थिर थइ रहे के,पाप- 
तराप अने आपदा दर टे ३. तमन वी सहने कोको वशवर्ती थाय 
ॐ, एम समजी-हटदयमां विमासण करीने न्याय नीतिनो मागे मक- 
मयणे आदरी अनीतिनो मार्ग सर्वथा तजवो घटे 8, जगतने वश 
करवानो-आपणा तर्फ आकर्षवानो ए अद्भूत उपाय 8, जे मे 
तैवा सैयोग्मां पण न्यायाचरण तलत नथी अर्थात्‌ अनीतिना मामन 
तिलखांजलि दइ चपणे न्यायनोज माभ आदरे  तैने सत्य न्यायना 
भभावथी पशो (निर्दय जानवरो) पण आवीने पगर्मां पडे ठे, अने 
जे जाणी जोइने अनीतिनो मार्ग आदरे र तेनो सगे भाई पण चक्ष 
{खहाय) करतो नथी, न्यायवंतमां रामचंद्र अने युधिष्ठिरदिक महाः 


मार्गानुसारीना ३५ गुणो .पेकी रथम शुण ३९ 
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घुरूषोनां तेम सीता सुभद्रादिक महासतीओनां चरितो स॒षसिद्धं 
ठ, जूयो ! न्यायमूतिं एवा रायव॑द्रनीनी सेवामां कपिङकक-गण अति 
नच्रता सहित हाजर थड्‌ रह्मा अमरे अन्यायकारी रावणने तेनी संगा 
सहोदर (व॑धु विभीषण) तनीने चाल्यो गयो. अने तेणे जहने न्यायर्वत 
रामचद्रनीनोज आश्रय रीधो, आथी स्फ थाय 3 के सत्य~न्या- 
यमाने मक्मपणे सेवनारनो शद्ध पण मित्र थद जाय छे; सारे 
जाणी जोडने अन्याय आदरनारने तेना वैधु-मित्र परण छोडीने 
चार्या जाय डे, आ तो प्रग्र न्याय~अन्यायनु ओैरिक-आ रोक 
संव॑धी किंचित्‌ मात्र फल क, पररोकमां तो एयी अत्य॑त गणु 
फक स्वमै-नरकादिकमां भोगदं पडे ३, आटसखा मरक शब्दो पण 
अन्यायाचरण तजीने न्यायाचरण जदरवा सङ्ग जनो मारते वस 
कैवपय, न्यायमामैने एक निष्ठाथी सेवनार बी रीते छुखी थाय 
ॐ, तेने रिद्धिसिद्धि मॐ ३, जशकीति बाधे ठे, अने जयकमना वरे 
छे, त्यारे तैथी षिसु वर्वेन पेबनार सवै भकारे हानि पमे ड, परा- 
भव पामे ठे अने दुःखदुःखी यह्‌ जाय ॐ, वरी जयो ! न्याय- 
नीति अने सद्य धेना पसाये पाँच पांडयो युद्धमां जय पाभ्या,+ 
रज्यखीखा पाम्या अने केवटे सकठ कमनो अत कसी तेओ अक्षय 
अव्याबाध एवं मोक्षसु सुख पाम्या यारे अन्याय-अनीति अने 
अपमेना मार्गेन चारूनारा दुर्योधन यद्व कौरवो रणसेग्राममां परा- 
भव परामीने ओंडा दले युवा अने मरीने महा मादी मति पाम्या, 
एम समनी सहु सुज्ञ भाई वहेनोए आज क्षणथी अन्यायाचरण तजी 
दने शिष्ट पुरूषोए सेविन न्यायाचरणनूज दद आल्वन खेवा पर- ` 


७6 सूक्त 'सुक्तावच्टी. 
तिञ्ना करवी उचित हे, स्वकरैब्यकम ने भमादं रहित निष्कामपणे 
करनार न्यायीनी पंक्तिमां अपे 8, 
भरतिज्ञापाल्लन. 

` शाय परतिज्ञा करीने ङुदाचताथी पार्या हितव्वन, 
` शुज श्रगु जि कर, राद्यं ते निवि, 
` श्वि पण तस्र जोवा, व्योम जाणे वमाह; 

करि मदत निवा, तासने सक्त भे, 
, मलिन तनुं पलाल, क्िधुमां सुर भाषे. १९ 

पुरुष रथण मोटा, ते ग{सिज धराषए. 

जिण जिम परिरब्यु, तेन उभि पराये; 

मिरीश्च वष्र धयोंजे,ते न श्रद्यापि नाख्यो, 
- रगति नर ते, विक्रमादित्य राख्यो, २ 

५ शुभक्े अधरम काह आदरय-कञुख करु तैने ने निदे 

तैने जोवा पटे जाणे सय आकश्मां अशगाहन करे 2 (फरे ॐ)" 
घटी तेन सथ श्रित करीने जे निर्ह 3 तेने सण्व्‌ (वक) अपे, 
अने मखिन शरीरने पलाये छे (खच्छ करं ठै) तैमज--सिधुमां शुर 
आपि छ अर्पराद्‌ शुरीर पाणपने भतिज्ञा एववा मरणा करं ह, 
१९ आ. धराजे पृथ्वी तेमां मो पुरूषरत्न तो तैनेन गणवारे 
च जेवरी रते अगीकार फ होय तेने प्राये छहि नदी ( निर्पहे ), 


श्रतिज्ञापालन. ७१ 


छु ! भिरीश्च जे शिव तेणे पिषने अगीकारक्दैतो ते दज सुधी 
नाखी दीधु (तजी दधु) नथी अने दुगेत के० दुर्भागी-नर जे पुरुष 
तेने ख्ड्ने विक्रमादित्ये पण राख्यो ड (तजी दीयो नथी), आ वेने 
इष्टतो छौकिकना छे, > २० 
, सुदुद्धिवैननं ए करतेव्यङछेके प्रथमतो कड भ्रतिह्ञा करी 
तै दक्षताथी-उदहापणथी-दुरदेशी राखीने पैन परिणाम अने पोता 
सामथ्यै-शक्ति विचारीनेज करवी, जे करवाने पोते शक्त होय, जे 
करव दितख्ष दोय अने जेनर परिणाम रर अप्वा सभव दोय 
पवन काथं कर्षा उदहापणथी निश्वय करवो अने पीथी तैषा करेखा 
निश्वयथी गमे तेवा भोगे पण उग्रै नहि, दुनियामां तरण पकारना 
पराणी मरी आदे छे-अधम, मध्यम अने उत्तम्‌, तेमां जे अधम 
कोरिना जीषो उ तेभो तो अज्ञान अने मोहनी परबताथी कैवन 
कायरता धारीने गरे तेवां श्य कायै-अनुष्टानने आद्ररताज नथी 
बीजा जे मध्यम कोयिना जोबोडेतेनोके कोड्‌ ज्ञानी पषुरषोर्ना 
्ुंखथी कड काय-अनुष्ठाननो भभाद-मदिमा सांभगीने तेनो आदर 
करे ठे खरा, पण ते करतां कंड धिघर आवी पठतां आदरेखां काथै- 
नो अनादर करी तेने तजी द 3, अने ने उत्तम कोटिना जीद 
दोय ॐ देओ तो पृषै पहापुरषोनी पेटे दीधे ष्टिथी हितकारी कायने 
ज निज शक्ति-सामध्यैनो परतो ख्यारु राखीने आदरे डे अने 
आदरेखं कायैनो पार्णात कए आव्ये छते पण पूर्णोत्साहथी निर्वाह 
करे ३, तेओ आदरेखं कायने गमे तेवा पतिङ्कन संयोगोमां अध- 
तरच रुटकत भूकूता नथी, आवा उत्तव पुरुषोनी दरद येक निरखवानें 
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माटेज होय तेम सुय अने च॑द्रादिक आकादमां फरता रहै ३, सा- 
श्नकार कहै ठे के सास्विक प्रकृतिना जीवो जेनो स्वीकार करे डे 
जे काये करानो निश्वयकरेॐेते करायेने पूणे करता घी पैन 
निवहे छे, तेमनं संकर वनज एर सुद्र होय ठे के गमेतेवां धिघर 
-अंतराय मागेमां आव्या छतां छमारे डग्या वगर्‌ तेभ परते आद- 
रख काय पूरं करी शके ठे, तेमनी आवी द्रढ धारणा अथवा टेकथी 
नैर सत्र वधार ने धारे पमाणमां खीख्त जाये, तैथी तेजो 
ममे तेवा दुष्कर-क्ण काम करवा हाम भीडी चके छै अने ते पार 
पारे पण ३, साहसिक्पणाथी तेजो पणां अगत्यनां कामम आद्‌- 
शीने पार उतारी शके ठे, अने बीजा अनेक जीवोने तेमना जीवता 
दाखराथी वोध्र॒ आपता रहे , जे जी पातानी छती शक्ति 
द्पावीने कायरपथ धारी देसी रहे ॐ तेज कशं स्वपर हितस्य काये 
करी शकता नथी पण जेओं निज शक्तिने फारवी तेनोजेमनेम 
श्वदुपयोग करता रह 8 तेम तेम तेमने कायनी सफलताथी नीषि 
आवती जाय छेक पोते पोताना वी्ै-पुरवा्थैवडे जे कंड कार्य 
करवा इच्छदो ते काये सुखेथी करी शकर, शाखकार आगर बधीने 
करै छेके तेओज दुनिओमां म्दोया पुरुषरत्नो गणाय छे के जेओ पोते 

छषमनपूरवैक आदरे अँगीकार करें गमे ते कायै अंथवच तजी 

देतां नथी पण तेने पार परहोचाडवा संपूण श्रम उटावे ठे, फक्त उ्यारे 

सछभने बदले गेरखाम अथवा हितने वद्र अणदहित थतं जणाय त्यारेन 

थोताना कार्येजग्रहने शिथिक करी नासे छे, ते वगर तेओ मकमपणे 

स्वकरवैयय कर्मने बजाच्याज करे 8, ते उप्‌ शाख्कासो अनेक श्त 
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वाका क 
बतापी आपो आपणने शक्यारभमां उत्साहितं थवा, हितसूष कायं 
आदरवा अने ते करतां नतां वि्ोथी दर्यां बर्‌ इच्छित कायने 
पार पाडबा उत्तम प्रकारनो वोध आपे ड, देव युरुनी साक्षीए त्त 
नियमादिक समजपूैक आदरी ठेवा मटेनो शाख उपदे हितवु- 
द्विथीज योजयेखो ३, कैव आपणी मेढे आद्रेखां त्रतनियम 
पावा क्िथिख्ता थवा पामे अने तेने तजी पण देवामां आवे 
छनां आदरेखां चन नियम पाज्वामां-सेववामां आतो भ्रमाद्‌ दर 
करवा भाग्येज कोद मेरक भरे, पण पच साक्षीए्‌ आदरेखां व्रतनि- 
यमो पाल्वामां ञ्यारे शिथिरु परिणाम थयेखा जोवामां आवे स्यारे 
तेमां थती शिधिरूता दूर्‌ करवा पेरणा करनारा युर भ्रयुख मनी 
आधे अने फरी सावधान थद्‌ आदरेखां व्रतनियमो प्रमादरदित.पा- 
ज्वा शक्तिवान्‌ थवाय, आवो छाम प॑च साक्षीए व्रतनियय आदर- 
वामां रहेखो ३, ञ्यारे तीथकर देव जेवा समये पुरषो सिद्ध भगवा- 
ननी साक्षीए महाव्रत उच्वरे छ स्यार शं आपण ए कर्तव्य नथी के 
शुद्ध देवयुरुनी साक्षीए आपणे पण आद्रा योग्य वतनियय अ- 
द्रीने ते वधां पमाद्‌ रदित थद्‌ पार्वां, केटखारएक्र सत्पुरुषो सदनी 
परे शवुरबी रमणे बत नियमो अंगीकार करीने सिंहनी पेरेन शरवीर- 
पणे ते बधाय निर्दीष रीते पले दै, केटलाएक शीयाननी पेरे ि- 
धिख परिणामथी त्रतनियमने आदर्यां छतां पारण्यी सद्शुरना 
अनुग्रहथी नि्मेन ज्ञान अने भद्धानुं वन मेच्वी आदरेखां त्रत निय- 
भने सिहनी परे शुरवीरवणे पाठे ठे केटखाएक वकी शरुभातमां 
शम वैराग्यादिकना वन्यी सहनी पेरे व्रतनियम अआद्ररे े पण. 
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पाङल्यी पिषय -चुखनी खारूचमां रपटाईने अथवा कोधादिक 
कपागने वङ़् थडने आदरेखां तरतनियप पाव्वा्मां शियाग्नी पेरे 
केवठ शिथिरू परिणामी वनी जाय हे, त्यारे केरटाएक अद परि 
णामी जीरो पथपथीज शियान्नी पेरे व्रतनियम आदरीने छेबर 
धी तेधीज मँदता अथवा शिथिरता धारे ड, छेदो भकार वील- 
रु आद्रा योग्य नथी. पैरो अने बीजे प्रकार आद्रा कायक 
ठे, अने त्रीजो प्रकार पण जेओो मद परिणामथी व्रत आद्रताज 
सथी ते करतां घणोज चदीयआतो डे, केमकरे शरुतम शुभ वैरा- 
म्ययोगे व्रतनियम शूर्रीरयणे आदरतां ते घणां एक कर्मनो क्षय 
करी शफे छ: आ वधी वात रक्षमां कई स्वै साधु तेमज श्रावकज- 
सोद निज निज अधिक्रार उचित व्रतनियम सतिंहनी पेरे आदरी 
तेनो सिहनी पैरे शूरीरपणे निर्वाह करवा रक्त राखदु, 
परतिज्ञा घणा प्रकारनी होय ढे, तेम घणी रीते ते प्रतिन्ना करः 
वामां आवे छे, कोड परण काथ मनथी; वचनथी के कायाथी करवानीं 
कुरत आपी, संकल्प फरषो; निश्चय बांधवो ए ते कायं सं्व॑धी 
परतिज्ञा करी करेवाय उ, भनिज्ञा करी एष्छे ते करायै करुन, पछी 
जे च॒रतथी जेटखा समये ( काऊ मर्यादाथी ) जेवी रीते करवा कब 
ख होय तेम ते काथ करन जेाइद; अने पए्थीज कोड पण कार्य 
करवानी कवुरात आप्या परेखां आ काये कवं छे १ करवुं शक्य छ 
के अदाक्य ऊ १ वरी जासपासना स्थिति सयोगो केवा छे ? अनु- 
कूक कै भविक ? ए वधी वात छक्षमां राखी जाइए, दीदी 
-प्रिचारशीर अने शक्य आरंभने करनार पोतानी आद्रेखी प्रतिन्ना 
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पूरी करी शके छै, अने एथी पण आगन वधी शके ठे, ती्ैकर 
जेवा समथ बवानी पुरुषोना चरि्ोमां भस्तावे कटेवापां आब्ध ठे के 
तेओ ‹ द्रुते द्रूका पडन्ने ° एटरे डाद्या अने उदापण भरेखी प- 
निङ्गाने करनारा इता, तेजो जेम तेम जेधी तवी ( पाछ्न्थी पोतानैं 
यणो कफोडी स्थिततिमां खावी मूके एवी सांडी) भतिज्ञा करता नदिः 
अने प्रहण करेरी (निषुणताथी दीषेदर्घीपिभे श्रक्य नाणीने आद- 
छी ) भतिज्ञाने गमे तैरलो आत्मभोग जपीने प्रण पूणं करता. 
उत्तम भरतित्ना एवी होधी जेर, च्हाय तो महा भगीरथ प्रतिज्ञा 
होय के अख परतिज्ञा होय, ग़ तेरी शुष प्रतिज्ञाथी खमारे डग्या 
वगर आदरेखी अतिङ्गाने पूणै करवा पूरतो प्रयत्न प्रागात्‌ सुधी 
कर्या करो ए उत्तम कोटिवारं छक्षण ठे, मध्यमं कोयिवाग्य कड 
पण कायं बिशेष राभा जामी करवा प्रतिज्ञा खे 8 पणं उक्त 
कार्थं करतां आबी पडेखां विघोथी उरी जई ते काय पडत मूकी दे 
३, तयार से निकर कोथ्नि काथर जनो होयदछेवेतो गमे तेषां 
रामकारक कार्यं संधी प्रतिज्ञा करतां पहेरछज कपी उटे ३, आव) 
कायर-निवेक मनना माणसो कड्‌ महत्वनी परतिज्ञा करवाने खाय- 
कज नथी, अन्यना आ्रहथी कै दाक्षिण्यतादिकथी कदाच ते कंड 
शरभ काये करवा परतिज्ञा करे ठेतोते बहुधा पूरी करी शक्ता 
नथी, जोाकेगमेते श्म काथ का प्रति्ना करीने ते पोतानेज 
पाल्वानी छ; पर ग्रहण करायेरी भतिज्ञानु विस्मरण न थाय, 
कदाच दैवयोगे चिस्मरण युं तो पैन संस्मरण करावी एकाय ष 
आदि अनेक श्रम चतुथी प्च सासि मतिन्ना करबा-फराववानो 


- ४६ सूक्त भुक्तावव्टी. 


-व्यवहार प्रचरित 8, छौकिक प्रण महृत्वना कोर प्व साक्षिक 
करवां षडे ठ तो पी लोकोत्तर शुभ कार्थनुं कैषुन श्रः १ तेमां 
तो * "अरित, °सिद्ध्‌; साघु, *शासनदेवता अरे `भतिङ्गा करा- 
वनार आत्मा ? ए पच साक्षिकः परतिज्ञा करवामां आदे छै. अने 
भतिज्ञा करनार श॒रूने साथे गणनां षट्‌ (छ) साक्षिक प्रतिज्ञा थाय 
ॐ. बाख षचनने मान आपी उक्त सा पूर्वक ने भ अतिना कर- 
चापां अवि डे षै पानां षणी सरता थद्‌ जायचछेअनेजे कोः 
आप इच्छाथी कवठ आत्मसाक्षिकज परतिज्ञा करं ठे तेने ज्वारे कर्म- 
योगे परतिज्ञाथी चूक्री जवानो भसंग अषि ठ त्यारे तने उद्धरनार 
शरे योग्य टेको आप्री पादो प्रतिन्ञामां जाडनार के स्थिर करनार 
भाग्येन मे छे, तेथी कईक जीवो नीचे कवडी पडे छे, ए दोप व्य- 
वार मागैनो अनादर ( उपेक्षा ) करवाथी पराप्त थाय ठ, तैथी स्न 
-जनो व्यवहार मागैनो अनादर करता-करावत के अनुमोदता नथी 
केमक्े एम करतां तो व्यवहारनो खोपज थ नाय-अने एथी सवेह- 
आज्ञानी पण विराधना करी कटैवाय. एम रहोवाथीज नजौ कै सहु 
आत्माय सत्ताए समान ठे तो पण गुर रिष्णादिकनो तेमज त्रत 
पच्चलाणादिक खेवा देवानो पण व्यवहार प्रवतं छे, अनेषएु रीत 
व्यवहार धरभेनु सररूपणे सेवन कर्तान आत्मा अनुक्रम अनादिं 
विषय वासनाने तैमज मिथ्यात्वं कषायादिक दोपजनाग्ने छेदी शद्ध 
स्फटिक समान निज शरु स्बभावने परगट फ़री शकं के. पारे टीकज्‌ 
वकह्मौटेकेः & 
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< मारग अनुसारी ` किया, रे सो मतिहीनः 
कट क्िय्‌( वष्ट जम उमे, सोध्मि सल सीन, 
(समाप त॑त्र} 
रैपन- । 
«८ निश्चय दष्टि हृदय धरोजी, पाठे डे व्यवहार 
पुन्य्वंन ते पामश्नेजी, सव ससुद्रनो पार, 
मनमोहन जिनजी ! 
ए आदिक परमाणो नि्दैभपगे शाख वचनानुसारे शुद्धः रक्ष 
पूैक शिष्ट जनोए कौ क श्री तीथैकर गणधर प्रधुखे आचरेखो 
अनै भर्पेरो यवहार मागे स्वहित सुप सजी रिष्काम .बुद्धिथी 
सेवया योग्य छ एम पूरवार करे डे, आटे पसेगोपान उप्योग.जा- 
णीने कदी करी मूर युदा उपर आवश्वु, परतिज्ञा ग्रहणे करवाना 
संवंधमां नीतिशाख्मां कटैवामां अन्य ॐ के ऊ कायै करु शस्य 
न होय अथा तोते करता पूरुं आपणुँं वीये उत्थान कटो के 
सामथ्यै पणन होय तो तेनो आरंमन न करवो ए बुद्धिनं ,पथयं 
छक्षण ठे जने जरभेखा कायेनो यथार्थं निवह करषो ए बुद्धिर्न 
बीज छक्षण ठे, मतव के सहुए यथाक्षक्ति-स्वशक्ति गोपव्याः 
समरं स्वस्व उचित शुम काये करवांज जोईए. कोडपण कायं गजा 
उपरति करबाथी मुखतः क्षति न आषे एटा मटे उपकारी एवाः 
ज्ञानी पुरुषौ आपणे सावचेतपणे हितकाये करवा रिखापमण अपे 
छे के-जे काय परमाथ समरजीने योग्य विधिथी करवां आवेश 
ते आपणने परिणामे रसदायी अने काभदायी -नीचडे ३, जे सज्नन्ये " 


~ ॐ सूक भुकाथव्टी 


ऽन्न मकम नभो भो तकनक 





कोऽ नोणिििििनि्ि 


्वपतिह्ञामां सुष्ढ रदे ठे वेज मदहापुरुपनी प॑क्तिमां ठेखाय -हे, 
तेमनी पर्समे कसोदी पण थाय छ, तदे पसंगेन पोतानी अख ेक- ` 
नी खात्री थद्‌ रके छ, उत्तम कोरिना जनो तो पोततानी प्रतिज्ञामां 
ब्रहज अग रदे 3, खरेखर एथ पदसा योग्यज हे 
आ प्रसगे केवरं उचित छे क नीनिग्ाल्मां तेमज ध्मेराख्रमां 
शन हीय छे तो स्वोचित परतिज्ञा ग्रहण करवामां तथा तेन कार- 
जीथो पाखन करवा्मां ङशक्ता दाखवी शके ॐ, अन्यथा ग्रहण 
करेष्टी प्रतिज्ञा्पा स्खख्ना यड्‌ जवानो भय कायम रहे ३, प्रतिन्ना 
कृरवा्मां जेटखा पुरुषाथेनी जरर ॐ तेथी अधिक पुरषाथनी जरर 
धनिश्नाने इशरताथी पाठवामां रहे 8, तेथी जे भव्यात्मा पोताना 
पुरुषाथेनो उपयोग उयकारी-्ञानी सुव्ादिकनी हितरिक्षा अनुसारे 
ररवा तत्पर र्दे छे ते स्व उचित प्रतिज्ञाने आदरी खुखे पाठी शके 
छ, अने एम करीने अन्य अनेक आलसार्थी सन्ननोने सत्तम षत 
प पण यइ दके छ, आपण सहुकोईने एवी सदूबुद्धि अने एं 
(र्पवल पाप्न थायो ! केवटे सत्य ( कक ) परतिज्ञा करीने तेने 
इरग्ताथी पाल्नारा पुरुषार्थ 'सल्ननोने आपणो पुनः पुनः 
मपस्कार { १ 
उपकशमगण आदरका च्माश्री उपदेश 
छपराम हितकारी, सवडा सोकमादी, 
ज्पराम धर प्राणी, ए समो सौख्य नांदी 
१ स्तंयम श्वुरनार भते नि्वहनार मदा सत्वदग्डी साध्वाविक, 
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तपं जप सुरंसेवा, सवे जे आद्रे >, 
उपशामव्रिणजेते, वारि मंथ्याकरे>े, श? 
छपर रसं लीखा, जास चित्ते विराज 
, किम नरव केरी, ऋद्धां तेद राजो 
गज मुनिर जा, घन्य ते कषान गेदा | 
` तप करी कदा देदा, शति पियुख मेदा. २९ 
«° उपक्चप आ लोकां सर्वदा हितकारी छे तथी हे प्राणी ! तः 
उपश्चमनेः धारण. कर, ए समान वीय कोई सुख नथी, उपशमं विना : 
तप, जप, सुरसेवा एसे देवभक्ति-ए सवै जे आदरे छे ते फौगेटं 
पाणी वरोवे 3, २१ उपशम रसनी द्देजत जेना चिर्तमां. पिरान 
मान थद दोय छ ते प्राणी नरभवनी . ऋद्धिमां केम राजीः थाय ?. 
जुः !.गजयुङमाक युनि ! धन्य के ज्ञानना घर एवा ते युनिने ! 
कै जेमणे तपे करीने देहने' छश ( दुष ) करी नाखी. अने. सातिः 
रूपं पियुप्र ञे अमृत तेनो भेष ( वराद ) पोताना आत्मामां वर- 
साच्यो, २२? ` 
क्रोधादिक कषायना कटुके विपाक विचारीनेतेते कोध; 
मानः माया जने रोम थवा पामे तेवां नवमां कारणोधी सुमनीने 
दूर्‌ रेबैःतेवां खों कारणेाज न सेववां -अने तेम छतां कंई निभिक्त- 
पापरीने ते-कोधादि कषाय उदयमां आवे तो -तेभने तरत दवावी , 
देवा; .जेथी तेना मादा फल-बेसवा पामे नदि, भ्रीमान-उपाध्यायजी , 
कोभ संबंधः पापस्थानकनी- सञ्गायमां कहै- ऊ-केः- - 


+> ` - सूक्त भूकतावद्डी. 

¢न शोय होय तो चिर नरि, चिर रहे तो फच्छ ठेरोर 

ज्नन कोध ते एवो, जेहयो दजन नेरोरे, 
इत्यादि सक्त वचनोमां बहु उक्तम रहस्य रेट 8, तेओश्री 

स्पष्ट जणे ॐ क सजन पुरषोने क्रोधं (उपलक्षणथी मान; माया 
अने छाम ) होय नदिः कदाच कैड भरशस्त कारणसर तेवो क्रोषा- 
दिकनो देखाव थवा पामे तोपण ते वधार कखत टके नहि, तेम छतां 
तेवाज कारण विदेषथी कंड्‌ वधारे बखत सुधी टकथा पामे तो तेना- 
थी कशं साईं फठ तो बेसवा नज पामे, केमके ते कंड परशस्त कार- 
णसर वदहारना देखाव सपेज-अंतरमां साचधानपणुँं साचवीने सेवेखा 
हवाथी तेनु अनिष्ट परिणाम आदवा पामे नहि, फल-परिणाम 
आश्री दूजेनना स्नेहनी तेने उपमा आपवामां आवी छे ते खरेखरी 
चास्तविक 2, केमके दुजैनने खरा स्नेह-राग-पेम प्रणयेन नदि- 
तेने स्नेह स्वाथे परतोज हयः कदिं तेवा स्नेह थायतो ते अल्प 
काठ रक, तेम छतां खास तथा भरकारना स्वाथेने र्डने रवे 
्रखत दैलावस्पे तेनो स्नेह जणाय तोपण तेनँ फठ कड्‌ शुम प्रि- 
णामरूपे थवा पामेजं नहि. तेवीज रीते सन्ननेाने ङ्डा कोधादिं 
कषाय थायज नरि अने कदाच कैर्‌ अरासत कारणसर थवा पामेतो 
तै कारण परतो वखत रदी कड पण अनिष्ट फल-परिणाम उष्- 
श्नाव्या वगर जेमना तेम पाछा श्रमाई जाय, कषाय वगरनी शान्त 
हति सदा सवेदा. टितकारीज 2, एनी श्रान्त इत्तमु सेवन करवा 
मान भीर छख नयी, एम समनी हे सुज्ञ जनो ! तमे जरुर शान्त 
इत्ति तेवो, एवी क्ान्त-उपक्षान्त-पक्षान्त एति वगर जे षड्‌ तप 


उपद्रामगुण आद्रा आश्री उष ५१ - 


जप भथुपूजादिक करणी करवामां आवे छे ते बराबर रेखे थती 
नथी, परंतु जो ते सधी करणी समता राखीने स्थिरटत्तिथी 
करवामां अवे छे तो सफ यड्‌ शके ठे, स्थिर-शान्त चित्तथी 
करवामां आवती करणीमां कोई अपूव रस, रुटेजत या मीटाक्र 
हेय 8, समता रसमां रीन चित्तवागने कशं दुख स्पर्शी चकर 
नथी, समता रमां निम्न चित्तवतने सवेत्र गाम अने अरण्य नेमज 
दिवस अने रात समान रागे छे, 
ञ्यारे नाना पकारना राग, द्वेष अने मोदवश उपनता विकरपो 

दमी जाय डे, अने सधको विभाव या परभाव तजीने सहज स्व- 
-रपने अचरवी रहेवाय छे-एवुं परिपक्व ज्ञान प्राप्त थाय छे त्यारेजं 
चेतन खसो शमवत या समतावंत थयेरो रेखाय ३, कर्मनी विचि- 
जताथी थती अवस्थानी विचित्रता तरफ दुरछक्ष करी शु स्वरूपना 
"क्षयी सहु प्राणीवगेने समान ठेखनार समतार्व॑तनुंज खरेखर श्रेय 

-थाय ठे, उपश्चमजनित आवी आत्मखीखा या सहन सुख समर्धि 
से महानुभाव युनिजनोने प्राप्न थह छ तेमनी पासे सुरपति असुरपनि 
के नरपतिनु पौद्गलिक सुख शा दिसावमां े १ ते सघनं सुख 
करतां निरागी अने निःस्पृदी एवा शम साम्राज्यव॑त महायुनिओन 
सुख खरेखर अङौकिकज छे, केमक्रे ए वधां उपर्‌ जणावेत्गं उनद्रा- 

दिकना सुख सयोगिक होवाथी अवद्य वियोगीर दोय ३. त्यारे 

युनिजनोने पाप्ठ थयेरु शम-उपशम-प्रम जनित सहज स्वाभाविक 

सूुखक्षान्ति अरौकिक अने चिरस्थायी दोय ३, तेथीजन श्रीमान 
उपाध्यायजीरए दीकज कद्यं छे केः- । 








५ = मुक्तावव्टी 
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श्चमा सार चदन रषे, सिचो चित्त पवित्तः 
दया वे मंडप तले, रहो दहो सुख मित्त, 

° देत खेद्‌ वर्जित क्षमा, खेद रदित सुखराजः 
नामे नदि अचरिज कदु, कारण सरिखो काज, 


सुज्ञ जनोष्‌ जे जे कारणोयी कोधादि कषायनो उदयं थाय 

तै तै कार्णोथी अरमा रदवं अने जे जे कारणोथी कषाय उपशान्त 
शाय तेवां कारणो्नं सेवन करवुं जसरनं ३, (गजसुङमाग्यदिक 
शरदा्रुनिओनी परे.) ज्यां कोध भगटेडे त्यां तेनो सहचारी मान 
पृण भगे छे अने ज्या क्रोध मान रपद पगट थाय त्या 
श्राया अने खोभषद्वद परण साथे भगटे 8, उक्त -चारे कषायना 
त्रापथी परितप्त जीवने कयाय रगारं सुख-शान्तिनी भाषि थह 
श्रकती नथी, पटर्दुन नहि पण अनेक भरकारना ङषिकल्पोथी तेने 
भारं अद्ान्ति रा करे छे अने तेने वश थने ते एवां पाप कमै 
आचर ड के जेथी जीवने वार्रधार जन्म मरणनां दुख सेवां पडे 
2, आवा अनैत असह्य दुःख उक्त कषायने शान्त-उपशान्त-पशा- 
न्भ करवप्यी उपन्नमे ठे, तेथी दुःख मात्रनो अत करवा अने सुख 
जात्रने स्वाधीन क्वा इच्छनारे अवद्य उक्त कषाय माजने उपश- 
वो देवा जोऽए, कपायमात्र श्रान्त थड जवाथौ पिकल्य मात्रनो 

ॐत आवो, अने सहन निर्वीकर्प समाधिने.पामी परम समतार- 

सभां निपतन यई ककारे, एवो महापुरुपोनो अनुभद ॐ, तेवा सत्य 

म्भराभाविक युखना अर्यी जनोए पूरवे महापुरूपोना विदित मागे 


~न 


उपदाम-षखर्रतागुणज सम शुणमां सारभूत छ. -५२े 


अवश्य प्रयाण करतौ जोईए के जेथी निर्विंकस्प समावधिजनित परम 
समरवारसनी प्राश्न थाय, 


छंपरम-पररूतागणज स्वेगणमा सारमूत छ. 


८ उवसम सार खु सामन्नं ?--उपशम भरथानज चारित्र 
बखाण्यु ३, अथवा ““उपद्राम सार छे प्रवचने ” जैनशासनमा 
उपशम -निष्कषायतानेज परथान गुण तरीके बखाणेकं के तेथी ए 
.उत्तम गुणनी पराप्त करवी; तैन यत्नथो रक्षण करु, तेमज तेनीः 
.पृष्टि करवी अगत्यनी ३, श्रीमान्‌ इपाध्यायजी समता वाततकभाः 
कृषे ठे के 
क्षमा सार चंदन रसे, सिचो चित्त पवित्त; 
दया वे मंडप तचे, रहो लहो सुख भिन्त 
देत खेद्‌ वजत क्षमा, खेद रदित खख राजः 
तामे नदिं अचरज क्कु, कारण सरिखो काज, 
मावाथै-हे भव्य जनो ! क्षमा (¶मस८८) रप शरैष्ठ 
चैदन रस तमारा पवित्र चित्ते सिचो; तेमन दयार्प मनोहर 
खतामेडप तेज रहो अने हे भित्नौ ! स्वभाविक शान्तिने अनुभवो. 
जे भग्यात्मा कंड्‌ पण कचवाट विना स्वकतेव्य समनी सदनक्षीखुताः 
रखे ड ते अख॑ड सुखशान्तिनो अदूयुत छाम मेन्वी शफ ठे, तेमां 
वैर्‌ आश्चये नथी, केमके जो उत्तम कारणन यथाचिथ सेवन करवाम 
अषि छे तो तेथी-उत्तम कायेन निपजे के, 
, कदाच कोड्‌ अन्नान भाणी आपणने गारो अपि कै पवीज 


५४ सूक भुक्ताचटछी. 
नीजी उन्मत्त प्राय चेष्टा फरे तो तैथी रगारे चित्तने चिन्न थवा 
द्वं जोईए नदि. एम करवाथी पेरो अज्ञान प्राणी उेवटे थाकीने 
वरिरमी जञ, जो एवा भरसंगे क्षमा-ज्ान्ति राखवाने वदे आक- 
खश अधीर व्याङ्कुरता कै क्रोधादिक कषाय रुप अद्यान्ति आदर- 
बर्मा आवे तो एथी प्रथम आपणुंज वगडदो अने सामाने पण करोः 
फ़ायदो थवा पामे नहि. नानी पुरूपोतोत्यां सुधीक्दे छेके 
“भाच दे तेने आदिष दृहए,” एक अभिरूप थाय त्यारे वीजाए 
ननरुप थु जोदए, समता रुप जनना पवाहथी क्रोधामि तरत 
क्लान्त थह जरे, पण जो भ्रज्वङिति थयेखा क्रोधाभिमां अधिक. 
हैन होमवामां आवद्ये तो तेथी जोतनोतामां म्दोटो भडको थश 
अने वे कोड रीते श्ान्न थवाने बदरे अनेक जीवोने अपार 
हानि करे एष म्टोटं रूप पकडदो, तेथीज श्ास्रकार ए कोधाधरिनेः 
उपरामावी देवानो उपाय वतावे छ कै- 
« क्लमाखङ्गः करे यस्थ, दुजनः किं करिष्यति; 
अतृणे पतितो बद्धः, स्वयसेवोपदराम्यतिः 
मावा्थ-्षमारूप साच अने रवान्‌ साधन आस्म र्नाथ नेनी 
पासे तेने कोधी दुनैन शरं करी कषके ? कश करी शके नरि, तृणा- ` 
दिक रहित खाली भूमि उपर पटेखो अग्रि आपोजापज बुराई जाय 
ॐ, तेने बु्नववा मटे वीजी कीज महेनत करवी पडती नथी, तेने 
की पुष्री नहि मन्वाथी ते सहजेन शान्त थद्‌ जाय छे, अने भरसंगे 
अदू्ुत शान्ति-समता राखवाथी सामा क्रोधी पाणीने पण क्व- 
चित्‌ भारे पश्वात्ताप रगे ॐ, अने पोते करेली म्होरी कचुरनो 


उपक्षम-सरव्टतागुणज सवे गुणमां सारभूत छ. ५९ 


श्ष्यारु करी चखते शुभ पगे चदी पण जाय ३, आ रीते सामा 
क्रोधी जीवने. पण जे क्वचित्‌ राम थद्‌ शके छेते तेवे भरसंगे धीर 
ज-श्रान्ति-सहनशीरता राखवामां अवे उ तेनं खड परिणाम जा- 
णुं, आपणा एकान्त हितने पटे क्ञानी पुरुषो पोकारीने करे ऊ 
-“ खभिए ने खमाचिप, सादेरडी रे ! ए जिनशासन 
रीत तो” एनी मतलब एवी ठे के आपण छद्मस्थ जीवोयी कड 
मै कंड कुर थर जोय अने तेथी सामा कोई जीवनी ममे ते कारणे 
कछागणी दुःखाय तो आपणी फरन छे के ते वातनो ख्यारु करी 
थोताथी थयेखी कसर कडु करी खड; नमता दाखवी, मीढ वचः 
नथी पोते करेरी भूर माटे माफी मागी रेषी अने फरी एवी भूल 
भ्ाणीजोदूने नहि करं एम करी सामानु मन जञान्त करवु"ए आपणे 
सामाने खामणां कयै कैवाय-तेवीज रीते सामा कोडए एवीज कों 
कसूर करी आपणी रागणी दूभावी होय, पी तेने करेखी कसूरनौ 
खूयारु आववाथी ते आपणी पासे उपर जणान्या युजव माफी मामे 
यार्‌ बदरूमां आपणे पण तैनी माफी आपची ए आपणी फरने 
2, एम करषाथी आपणे पण खम्या कहेवाइप्‌ ए रीते क्वचित्‌ 
कर्पैयोगे थयेखी कषयर मारे अरसपरस खामणां करवां ए जग जयः 
नता जिनसासननी खास रीत-पर्यादाज डे. ` 
ए उत्तम खाभणीं सफल त्यारेज केखाय ड कै ज्यारे निंखाः- 
` रु दिरुथी नश्रपणे पोते करेखी कसूरनी पथात्ताप पू्ैक पाफी 
भागी रदी फरी तेवी कसूर नहि करवा पृरतं रक्ष राखवाभां अगि 
ड, एम करवायी स्वपर उभयने खाभ थाय उ, अरसपरस -खोभणां 


+ 
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246 सूक मक्तावट्टी. 


रतां शाच्रमर्याद -खक्षमां रावी रघु षयवाग्यए म्होरी वयवान्- 
अटीरने प्रथम खमावघँ जोइए, धु वयव्रागनुं भन एम कररवाः 
संकोचातँ दोय तो वडीठे घु वयवाकने पथव खपाकवा क्ष रा- 
खु, एथो छघरु वयवागो शरमाईइने जख्दी खामी दशे, जे सरर- 
धणे खपे ठे अने खमावे ऊ तै उभय (खमनार अने खमावनार ) 
आराधक कया ड, जे नाणी जोडमे खपरता कै खपावता नथी तेने 
आराधक कल्या नथी, सामो माणस क्षमा करे कै न ररे पण आरा- 
क्र थवा इच्छनारे पोतै तो जरर मान मूकीने निखाकसणे सामा 
जीवने खमावरुन जोइए, जे आ रीते खमावतां खो छे (माफी 
अपे छे-पोतानो रोष तजी दे छे) ते आराधक थह शके अने 
नने खमतो नमरी-रोष राखी रदे ठे ते आराधक थतौ नथी. एथीजः 
शृक्तिकारे ठीक कमु डे के उपशम गुण सेवनारनु सैर दित 
थाय डे, ए सशरं वीय श्रेष्ठ दुख नथी, ए उपयम गुण वगर जे कड्‌ 
तप जप प्रशुख कटण करणी करवामां अवे कै तै सवे निष्फ 
पराप्र थाय डे, अने उपरम भावपूतैक जे कंड धमे करणी करवार्मा 
आवे छे ते सघी परम हितकारी धाय छ, ` जेणे उपरम रस 
व्वाख्यो छ तेने बीजां राजऋद्धि परयुखनां सुख निरस कगे @, 
अने तेथीज म्होा चक्रवर्तीं प्रयुख विशा ऋद्धिवागा पण पोताने 
भ्ठ थयेलां राज्यादिक सुखने वरणवत्‌ तजी दइ शम साघ्राज्यने 
आप्रनार चारि अगीकार करी तेने सेवे 3, जेमने परम उपशम ` 
भवर भगटे छे ते गजघमान, मेताैशुनिं अने सैधकटडुनिनी पे 
अआऋणान्त कष भव्ये छते पण परम श्रान्तिमां प्रीखी रदे २, .तेओ 





जिकरण शुद्धि साचवा दितोपदेदा. ५७ 


बहनी क्ली दरकार नहि करतां एक उत्कृष्ट समेतानेन सोर ठे 
के, परम क्षमाव॑त श्री अरिैतादिकनां पवित्रं चरिनने अनुसरी ` 
उत्तम जनोए्‌ निषे ज्ञानटृष्टिथी करोधादिक दोषोतने दूर करीःउपरशमः 
श्रशुख उत्तम गुणनो आदर करवा सदाय उजमाठ ररव उचित ४. 
त्रिकरणा शुद्धि साचववा हितोपदेश. 

जगजन सुखदाई, चित्त एवं सदाई, 

मुख अति मधुरां, साच वाचा सुहाई; 

वपु परहित हेत, चण्य ए शुद्ध जने 

तप जप बत सेवा, तीथं ते सव तेने. २३- 

मन वच तनु ण्ये, गंग ज्युं शुद्ध जने, 

निज धर निवसतां, निजेरा धमं तने; 

निम भ्रिकरण शुद्धे, द्रौपदी अंब वाव्यो; . 

धर सफल एकतो, शीद्धधभ सुहाव्यो. २४ 


आसी आखरूपने सुखरूप थाय एँ उत्तम भावनापय र्न 
चित्त सदाय वतं छे, सहने दितरुप थाय एवी पिष्ट-पधुरी बाणी 
जेना युखर्माथी नीकॐ ठे, अने पर हितकारी कार्योमां जेनी कायो 
सदाय पवत छ, ए रीत जेना मन वचन अने काया ए रणे बार्न 
शद्ध-पषत्रपणे प्रयते ड तेने सधनं सप, जप, त्रत, पूजा अनै 
सीयेतेवा सजे फञे छ, अर्थात्‌ ए षधाय सुष्ृतोनो छा तेने 





३9 सक्त भुकतावद्टीः 
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इवय सुराई, "क्षमां ज्यु मीटाङ्‌ 
ङ्ज मनुष्य केरी, स्यु सुभावे भराई, रष 
जिण घर वर विधा, जो हवे तो न ऋषि, 
जणघर दुय खामे, तो न सौजन्य बृद्धि; 
खङक् जनम योग, ते चरणे जो ठहीजे, 
अभयङ्कमर ज्यु तो, जन्म साफल्य कीजे. २६ 
नेम स्वाभाविक रीतेन शेखमां श्ेतता-उञ्वन्ता होय @े, 
अभृतमां मिष्टता-मधुरता होय डे, चंद्रमा शीतच्ता होय छै, कम- 
चमा खुशचवो-सुेष दोय छ, अने शेरुढीमां मीटाद्च दोय छ तेम 
युङलमा उत्पन्न थयेखा-ङृखीन मनुष्योमां सहन स्वभावे ज भला- 
-ई-दहितस्विता या चित्तनी उदारता होय 8, कदाच कोने सद्‌- 
विद्या मरातत थइ होय छ तो तैन द्रव्यसंपत्ति ८ छक्ष्मी ) होती नथी, 
अने कदाच दैवयोगे ते वने मन्यां होय छ तो सजञ्जनतानी खामी 
दोय छ, एरखे विनय, विवेकादिक गुण होता नथी, परत उत्तम 
ङुर्योगे जो ए ज्रणेवानां भात थइ शके तो अभयङ्कमारनी देर 
, मानव भवनी सफन्ता थइ शके े, मतख्व के सद्विद्या, संपत्ति 
` अने सन्जनता ए सहु षानां पततम ङ्योगे भायः सरेजे खामी 
वाके छ, तेमां पण सज्जनता (भलाई) बगरनी चिदा .अने खक्ष्मी 


~ -----~------- =-= 





क 
९ कमरव्ठ २ शोरडीमां.१ इन्ठमां उत्पन्न थर ४ बने वाना, 
द विदा ने खक्ष्मी) क - 


न. 1 


विनयशगुणयु सेवन करवा विषे हितोपदेश. - ` ` ६१ 


0) 


कगमग नकामी छे, स्वंपर दितरुप थती नथी, पण उरटी अनथे- 
दायी नीवडे ठे. ते भखाई या सजञ्जनता युख्यपणे उत्तम कुग्मांज 
रामे ठे, केम उत्तम कग्नु ए खास लक्षण ठेखाय छे, सज्जनता 
षज खरेखर सुजन भूषण गणाय ड, अने सत्ननता योगेन खरी 
कुलीनता रेखी शकाय.दे, सल्ननता थोगेज निनय विवेकादिक गुणो 
आवे छे अने तेनावडेन प्राप्न थयेटी विद्या अने रक्ष्मीनी साथकता 
शड्‌ शके छ, मेन सनता सङ्क वधारे .परश॑सनीय ३, अने 
पना प्रभावथी अनेक प्रकारनां स्वपरदितनां कार्यो करी शकाय ठे, 


विनय गुशनुं सेवन करवा पिषे दितापदंश. 


निरिविण शरि सोहः च्यु न सोरे कठा, 
विनयविण न सोहे, व्य न विदा वडाइः 
विनय वहि सदा, जह विध्या सहा, 
विनयविण न कांड, ठोकमां उच्चताइ्‌. २७ 
 विनयशण वहीजे, जेहथी श्री " वरीजे, .. , . 
~ सुरनर पति लीला, जेह देखा. खहीजेः ` 
परतणय" इारीरे, पेसवा' जे सुविद्या, 
वितययणथी खाधी, विक्रमे तेह विया २८ 


. १ खकष्मी. २ संपत्ति ३ उताबट्छा. ४ पारा 


ˆ कच सक्त भुक्तावल्टी. ध 


भेम रात्री वगर चंदर सोटे क्य संपूर्णं होय तेम छतां षोगे 
नदवि-शोभा पामे नदि, तेम गमे तेवी अने गमे पैरी विद्या आन- 
खत्री दोय पण नम्रता शुण वगर ते शोभे नहि, विनय शुणवहे 
मेन्ैली विवा सफ अने सदहायसूप थाय ॐ, अने विनय वगर 
-्छोकमां काज-पतिष्ठा के आवस वधती नथी, विनय गुणवडद आ- 
-छोकर संवैधी अने परटोक सं्वधी छक्ष्मी-टीखा भरप्न थइ शके ४, 
त्रिनय शणथी निःसृही महात्मा पुरुषो पण भसन यह विनीत- 
शिष्य उपर तुष्टमान थाय ॐ, विक्रमादित्ये ज परदारीरपवेका 
चिदया भाप करी अने नागान जे आकादामाभिनी विचा भप 
करी ते विनय ुणनोज भरभाव जाणवो, विनय शुणवडे गमे तेवो 
के शद्धे पण वश थर्‌ जाय छे, विनय ए एक अपू्ै वरीकरण 
` केखाय ॐ, ते मारे ठीकन कहँ छ केः-- । 


^ शता कोमल कमल्थे, वज्रसार अकारः 
चेदत दै एक पलकर्मे, अचरिज एह अपार, 


तेनो भावाथ ए केके भृदुता-नश्नता-खधुता-विनय गुण कमल 

` जेव कोमन्यछे अने अकार-अभिमान बजरवत्‌ कटण 8, तैम छतां 

एवा कठण अरैकारने पण एक पकम विनयशुणः गाकी नाखे 
ए अपार आश्वयैजनक वात छे, 

_ सघन्य णे मूक विनय 2, तेथी भषै पण विनय मुव कदमो 

2, विनय योगेन बरिया विवेक अने समकरित रतननी भाश्च थाय ॐ 

अने तेना अभावेन चारित्रनी अने ठेव मेोक्षनी पण प्रक्षि थाय छ; 


[| 


०.८. =+ 


सद्‌ विवेक प्राप्त करवा हितोपदेश. ` ४२ 


आतापितादि बडीरु वगेनो, चिध्ागुरुनो, शुड. देव गुरुनो अने 
श्रीसघ-स्वधर्मीवधु पषुखनो यथायोग्य विनय मक्तिवहुमानादिक- 
तटे अवरस्य साचववेा नोदए, 
सदूषिवेक धाप्र करवा हितोपदेश. ` 
१४ विवेक, | 

हृदयघर विवेके, प्राणी जो दीप वासे, . 

सकट भवतणो तो, मोहअंधार नासे; 

परम धरम चस्तु-तख प्रयक् भासे, 

ऋरमभर पर्तंगा, स्वांग तेने विध॑से. २९१ 

विकल नर कीजे, जे विवेके विहीना, ` 

` सक्छ युणभया जे, ते विवेके विलीना 

जिम सुमति पुरोधा," भूमिगेहे ' वसंते, 

युगति जुगति कीधी, जे विवेके उगते. ३० 

जो हृदयरूपीं घरमां विवेकरुपी रत्नदीपक जगाववामां आव॑ 
नतो भवेश्रमण करावनार-संसारय्वीमां अर्दापरहा अग्वावनार 


ओदर्जथकार टकी शके नदिः अने ञे के्‌ अरुख अने अगोचर 
तप्त्व-चस्तु नरीओआंखे नजरे आवती नथी ते परमतत्त्व परतयकष जोड 


१ चुरोहिस. २ मोयराभां. - ५ 


६४ सूर मुकावन्डी 


शकराय; तैमज समस्त कमेसमूह समूच्मो नष्ट थइ जगा पामे, सद्‌- 
विवेक कन्ठ वगर गमे तैवा अने ग॑म तेरा गुणवागो जीव विकलः 
कहैवाय छ अने जेनामां सदूषिवेक कवग खीरी रदी डे ते संपूण- 
गुणवान्‌ रेलाय ३,.शा्नकार ठीकज कहे ठ केः-- 
^ रचि दूजो तीजो नयन, अतर भावी प्रकारा; 

करो धंघ सव परिहरी; एक विवेक अभ्यास" 

तेनो एवो भावाथ छ के सद्विवेक ए. एक वीजो अपूव सुध 
अनै अधूरे छोचन डे, केम एथी शध प्रका मेरी तैवड अतर- 
घमां जे जे दिव्य वस्तुओ (सद्गुण रत्नो) विद्यमान छ, तेनु 
यथाथ भान थाय ठे, अने तेनी द्रढ प्रतीति अवे के, पदी अज्ञान 
तथा .मिध्यातर अंधकारजनित रान्ति र्गी जाये अने निमन 
ज्ञान अने श्रद्धारुप दिव्य नयनयुगल प्रगट थाय छ, एवो अपूव 
लाम सदूषिपेके जागवाथी भके ३, मदे शाल्कार कहै ठे के है भव्य 
जनो ! तमे अन्य दिश्चामां 'तमारा पुरुषाथनो ने मेरउपयोग करी 
सवार थाओखछो स्यांथी निवर्तनि सद्विवेक जागे पदा. विहित- 
मार्ग तमे दुरूषाभ करो, परमत्र पामेखा शुद्ध देवगुरुं शरण ग्रहे 
अने तैं एकनिष्ठ रदो; तेमनीज आज्ञा अंगीकार करो. 


` विदा संपादन करवा विषे हितोपदेश. 
१९५ .विचा, । 
अगम मति भयुंजे, क्ये कोण गजे 
रिपुदव्छ बट भजे, विख्ये विन्धरंजे; 





विद्या संपादन कंरवा विषे हितोपदेश ६५ 





[1 ~~ ~~ 


` ` अनथी अलंयेविद्या, शेखं एणे तमास, | 
य॒रुसुख भणी विद्या, दीपिका जम भसे. . ३१ 
~ सुरनर सुप्रशंसे, विधये वेरौ नासे, 





जग सुजस सुवास, जह विधा उपाक; ` 
जिणकसी त्रप रंज्यो, भोज बाणे मयुरे, `. 
जिणकरी मरिद, रीज्चव्यो हेनसूरे. ३२ 


श्री विनय गुणवडे श्नु दीर भरसन्न करीने विदा मेव्वी 
होय ॐ तो ते मेन्बैटी विद्या सफठ थाय: छ, तेवर मति निन. 
थाय छ अने तेथी अगम वात पण सुखे समजी शकाय एवी सुगम 

पडे. केः सुप्ष्मबुद्धिना प्रभावथी कोड पराभव करी शकतं नथी, 
रहनी सेनानु बर तेन उपर चाख्तु नथी पण रे उख्टुं निबेन्- 
नकां थद जाय ठे, विव्याना वग्थी सहुकोडई रंजित थ्‌ फीदा थाय डे 
वैसानै बकं वि्याना व पासे काइ विसातमां नथी, विदायुबठ अ- 
खूट छे, तथी पैसानो छोभ तजी, मिथ्या माया ममता मूकीने अक्षय 
विच्रा मेग्ववा उद्यम करो, जो विद्रान्‌.गुरनी पासेथी विनय सहित 
अखृट चिद्या मेख्वश्लो तो तै तमने खरेखंर मागैदरैक थरो अने अन्य 
अनेक जीवोने पण आरवनरूप यड शंकरे, विद्याना बन्धी देवता- 
ओ तथा मनुष्यो खुब र्च॑सा करं 8, तेनाथी वरीरोको दुर भागे 
"छै अने आखी आमां तेनो यक्ष-ईंको वागे 3, एवो अतुरु भर- 
भावं वियाप्रश्निनो 8, जुओ ! ए वि्याना प्रभावंथीज चाण अने 


4 - सूक्त भुखावव्टी. 


मयूर कमिए भोजरजने रंजित करी हतो अने श्री हेम्चदरुरीश्वरे 
इृमारपान भूषाने रीश्षन्यो हतो अने अनेक परोपकारनां काम 
- क्था-कराव्या हर्ता तेथीज शाख कारे विश्ावन्ने घणुंज वख 
ॐ, सवे विधामां जलत्म-अध्यात्मविध्या शिरोमणिभूत डे. ए विदयानी 
उपासनाथी अते दुभखमात्रनो अंत करी अक्षय जव्यावाध एष मोक्ष 
शख मेचवी शकाय छ, 
परोपकार करा हितोपदेश. . 
१६ उपकार, 
तन धन. तरुणाइ, आयु ए च॑चच्छा छ, 
परहित करी ठेजे, ताहरो ए सगो छे; 
जव जनम जरा ज्यां, छागे कंठ सादी; 
कहन तिणसम तो, कोण थाश सह्यइ- ` ३३ 
. नि तर्‌ फट खावे, ना नदी नीर पावे, 
-जस धन परमाथ, सो. भरो जीव जीवे; 
' `“ नट्ट करण नरिदा, विक्रमा राम.जेवा; `. 
परहित करवा जे, उधमी दक्षं तेवा. ` ३४. 


हे भव्यारमा ! आ शरीर, , लक्ष्मी; यौवन अने आयुष्य 
अधन क्षणविनाकश्षी 3, जोत जोतामां खुदी जाय के तेथी तैमनी 


॥ 
पकडदो ॥ 0 


= 


परोपकार करवा हितोपदेश. ` ६७ 


1 
-उपर मोह-ममता करी विश्वास राखी वेसी रेवान नथी, ओ 
समये सधी अनृङल सामग्री पाम्यो छं तेने सफल करी ठेवानीं 
के, तेने एर शुमाची देवी जोहती नथी, त्हाराथी बनी शके तै 
परदित-परापकार करी ठेवा विव करीर नहि. ज्यारे जरा अवी 
पांच अने जारखम मनुं तेडं अवशे ते वखते हे भोग ! द्दारी 
सहाये कोण आवो १ वरी ते वखते तँ शं करी शकीश ? अथवा 
दव वरे त्यारे करूष खोदा शा कमनो ? ते मटे शाख्कारे ठीकज 
कहु छ के: ज्यासुधीमां जरा आभीने पीडे नदिः विविध व्या- 
-पधिभो वधीने घेरी ठे नदि अने इद्धिये क्षीण शक्तिवारी ड जाय 
नहि त्यां सुधीयां ओ भद्रक! सहारं हित-श्रेय-हस्याण थाय तेवु- 
तेर करी रे-भूरीश नहि जो ! आच्रादि इ्नो पोतानी श्रीतक 
छाया अने अमृत जेवां मोठा फल अपी केवा-केटओा खोकोपकार्‌ 
करे ठ ? तेमज गगा जेवी नदीभो पातानां निमेक नीर अढनष्क 
रीते आपी केटी परोणागत फरे ९? जेगजो आ मानवदेहादिक 
रुढी सामग्री पामीने तन मन अने धनथी परमाथ सापे ऊे-निःसवा- 
पणे परित करे ॐ तेओज स्वजीवन साथेक करे ठे, पूवैका्मां 
जे जे नख, कणे; विक्रम, रामर अने युधिष्ठर जेवा साच्िक पुरूषो 
सा्तिकपणे भाप सामग्रीनो सदुपयोग करे ड, तेमनां पित्र चरि- 
जने खक्षमां राखीने जौ तुच्छ स्वाथेत्तिने तजी निःसखा्थेषणे तन 
मन अने धनथो परहित-परोपकार करवामां अवेखेतो तीस्व 
मानवजीवन साथेक करीने अौकिक सुखसमृद्धिने स्वाधीन करी 
अते अक्षय अनंत मोक्षपदं प्रमाय छे, - | 


` &<. सूक्त मुक्तावद्दी. 
संद्‌ उययम-पुरुषाथं सेववा म॑टे हितोपदेश. 
१७ उव्यम, 
स्थणनिहि तसैने, उश्यमे खच्छी ` आणे, 
गुरुभगति भणीने, उयमे राख जाणे; 
दुःखसप्रयं सहाह, उब्यमे छे भराई, 
अति अरूक् तजीने, उद्यमे छाग माइ. ३५ 
छरपरिर निप्त॑ती, बीज ्ातकारकारी, 
उग्यभ्र करी सुबुद्धिः मंज्रीए ते निवारी; 
तिमि निजसुत केरी, आवती दुदशाने, 
उब्यस्न करी निषारी, ज्ञानधप्रं घधनि. ३६ 


। उश्रम्वत छोको दिमत धरी योग्य साधन मेच्वी दरी 
खेडीने पुष्कठ छक्ष्मी कमाई रवे छे, तेमज उच्यमर्वता चिष्यो वि- 
नयशुणवरे गुरने भषन्न करीने असुट शाश्च ( ज्ञान ) धन भाप्र करी 
: वाके 2, आपत्तिसमपरे उद्यम ए एक अच्छो सहायकारी मित्र थाक 
ॐ, अने उद्यमवडे आवी पडी आपत्तिने उषट॑पी वीजानुँ पण भें 
करी शकाय छे, एम समजी आपदा आपनारं आन्स दूर करी 
 नाखीने एक सुखदायक एवा उद्यमनोज आश्रय खेवोजोडए, 

`उच्रमवरे ज आपणे उदय पामी शकीश्चु, नेम उुडुद्धि मेत्रीए बुद्धिव- 


१ खक्ष्मी 





दानघमैनो प्रभाव. . ६९. 


छथी बिचास्पू्ैक उम क्रीने पोताना स्वामी-राना उपर आवतं 
आपदा दूर करी हती अने ज्ञानधमे पधाने पोताना पुत्रनी. उपर 
आवती दुदैशाने योग्य उथ्म्बडे नित्रारी "हती, एथी. सद्‌ उव्यमनीः 
भ्रधानता सिद्ध थाय जे, वी कलं डे के; उदमरेन हि सिध्यन्ति; 
कार्याणि न मनोरथैः › उद्यम करषा्रडेन खरेखरं कायेसिद्ध थाय 
ॐ, केडठ मनोरथ करता मात्रथी ते सिद्ध थता नथी, केटंखक ओ- 
जघ लोको बोे'ठे के भाई ! तसीषषां हसे तोज अथवा भावीभाव्‌ 
{ भवितव्यता वनान्‌) हशे तेज काथं वलशे, वैन समाधान ए 
कै उद्यम कर्या छतां धारे इट काय यई न शके तो पीन मवि- 
त्यताने के नसीषने दोष देवो योग्य (परिपक्व) काल, स्वभावः 
नियति (भवितव्यता ), पूर्ैकृत कर्प अने उद्यम ए खघन्गं कारणो 
मतां का्यैनी सिद्धि थाय 3, तोपण तेमां उद्यम करयो आणे 
आधीन छे अने व्रीजां कारणो ज्ञानीमम्य ठे, उम करवाथी बीजा 
वधाय कारणो मर्या के केम तेनी खात्री थद्‌ सके छे तेथीज 
आपण छशस्थने उद्यम विदेषे आदरवा योग्य ३, मारे ज कटे छे के 


८ कण पाए 270 पए एटले उद्यम करो. उदम करो; उदयप. 
अते *48 ० फो इण 80 पणण प) 16870 7 पएरे तमे 


जें यावो एवन रुणशो, 
१८ दानघमनो प्रभाव, 
थीरं नहीं धनः राख्यो, तेम नाख्यो न जाये, 
इणिपरे घन जोतां, एक गया जणाये; . 


७० सूक्त मुक्तावव्टी. 

इह सुयण सुपात्रे, जेह दे मक्ति भावे, 

निधि जिम धन अमे, साथ तेहीज अवि. ३७" 

नट चट इरिचंदा, भोज जे जे गवाय, 

ग्रह समय सदा ते, दान केरे पसायेः; 

इम हृदय विमासी, सवथा दान दीजे, 

धन सफढ करीजे, जन्मनो खाह ' रीजे. ३८ 

मावा्थः--रक्ष्मीनो एवो चपल स्वभाव छेके ते एकज 

स्थरे खांबो वखत टकी रहे नदिः तेम छतां लक्ष्मी उपरनो मोह 
पृण एट्खो वधो भारे जीवने रगेखो होय छेके तने हाथे करी 
छोडाय पण नहि एट्छे के ज्यां सुधी लक्ष्मी देवी सुप्रसन्न होय लया 
सुधी समजीने तेनो मोह तजी तेने सत्पात्रे खर्ची पण शके नहि, ए 
वात पण एटरीज स्पष्ट 2, जो के कृपणता दोषथी लक्ष्मीनो सदु- 
धयोग करी श्चकातो नथी पण तेनो संप तो सर्ज्यो होय एटरोज 
वखत रहै छे, पदी तेनो वियोग थाय ज उ, च्डायतो ङृषणदास 
परलोक सधावे तथी कै तेना पुन्यनो क्षय थयो दोय तेथी लक्ष्मीनो 
सर्व तरे ेज, आम समजीने जे सुज्ञननो उदार दीक्थी मठी 
रक्मीने सपात्रे आपी तेनो रावो रे के तैमने तथी अनेक गुणी 
छक्ष्मी अन्य भवमां सरैजे आवी मठे 2, तेमने कशी वातनो तोयो 
श्रेतो नथीज, नगराजा, वरिराजा दरि्च॑दर अने भोजराजा भ्रयुख 


१ रदो-खाम 





दानधमेनो प्रभाव. ७१ 








जै चे पुन्यश्छोक (प्ररनीय ) पुरषोनुं प्रभातमां नाम खेवामां अवे 

-ॐ ते दानधमेनाज प्रभावे, एम समनी विवेक आणी उदार दीर्थीं 
अचैक प्रकारे दान दई निज द्रव्यसंपत्तिने सार्थक करी आ दुरम ' 
मानव भवनो राहो खेवो जाइए, जे तेम करवामां प्रमाद करे छ 
तैमने पारक्थी पस्तावु पडे ३, ज्ञानी पुरुषोए अनेक भरकारना दा- 
नमां अभयदान, घुपात्रदान, अनु्कंपादान, उचितदान अने कीतिं 
दान ए पांच यख्य दान कल्या ड जेमना पथमना वे मोक्षदायक छै 
अने पाछ्जना जण दान भोगफल्ने आपे ठे, निस्वायेपणे योग्य 
पात्रने यथाअवसरे दान देवाथी अमित-अपार राभ मठे डे, दान 
देतां संकोच, अनादर, अनुत्सार, खेद, अविश्वास प्रयुख दोषो 
अवश्य चजेवा योभ्य 8 अने उदारता, आद्र, उत्साह, अनुमोदन, 
रमोद्‌ हषे अने फजशरद्धा पुख भूषणो सेववा योग्य हे, 

. इषाजने पोषवाथी राभने बदछे हानि थाय छे अने सुपात्रने 
पोषवाथी भारे राभ मे, ते गाय अने सरपैने दरष्टान्ते समजीः 
रकाय एम ड, गायने केव घास-चारो नीरवामां अवे ॐ तो- 
पण तेना बदरामां ते अमृत जेव दष अयि ॐ अने स्ने दुष षा- 
वामां आवे छे छतां ते दृध पानारना पण जीवितनो अंत करे छ, 
काची मारीना पा जेवा ननीवा इर्का पात्रमां दान देवाथी दी- 
धरी वस्तु अने पात्र बने विणसे छे, तथा दाताने पाछज्थी पथा- 
तापज करवानो वखत आवे छे एम समजी .दाताए पा्ापाजनो 
विवेक कतव्य छे, ज्ञानदान, सम्यङ्त्वदान अने चारिजदान सर्वा- , 
तम ॐ; परंतु जो ते परीक्षपूैक योग्य पानेन देवामां आवे ऊ 


५७२ सूक्तं अुक्तावन्टी. 


तौ अनैत खाभफगने आपे ड, अन्यथा तो ते अस्थाने अपायाथी 
शस्रुप थवा पामे छ, जेथी जीवने वस्तुसखस्पन यथां भान यायः. 
सैनी द्र प्रतीति थाय अने परिणामे आचार विचारनी शुद्धि थ- 
काथी चारित्र नि्ेल थाय, जेथी जीव सकन कमै वंधनधथी-जन्प 
घरणना फेरा्मांथी अक्त थ शाश्वत सुखनो भागी थद्‌ शके तेज 
ज्ञानः श्रद्धा अने चाखिथी श्रेष्ठ दान वीदं क्यु होई शके ? एवा 
उत्तम दानना दाता तीर्थकरो, गणधरो, आचार्यवरो, उपाध्यायो 
अने संत घुसाध्रननो खरेखर धन्य दतपुण्य ठे, एवा उत्तम पा- 
चोने निर्दोष अन्न परानादिकश्रडे पोपनार युश्रावक जनने पण 
धन्यवाद धटे ठे, केवन योक मटिज दैनार अने मोक्ष मरिन ठेनार 
ए वैनेनी सद्गतिन थाय छे, ए उपरान्त. दीन, दुःखी, अनाथ 
जनोने योग्य आश्य आपनार गरृहस्थजनो पण भवान्तरमां खी 
थाय छ, अरे ! सीदाता सखजनोने योग्य सहाय आपने उडरनार 
अने इए देव शुर भथ पूज्यजनोनी स्तुति करनाराने संतोषनारं 
पण सुखी थाय छे अने यश्च पामे, 


१९ शील्न धर्मनो प्राव 
अश्युभ करम गे, शीट -शोभा दीखाने; 
` ुणगण अजुवणे, आपदा सवं ट्छ; 
तस नरः बट जीवी, स्प छावप्य दद्‌, 
‡ पर्भव रिव होड; रीठ पाठे जीक्रेह- ३९ 





शीर घमेनो परमाव. छदः 
॥ 
इण जग जिनदस-धेष्ठि शीढठे सुहायी; 
` तिस निर्तलः रील, दप गेव ' गायो; 
` कि करण नरिंदा, ए समा ठे जिकेह,. 
परभवं शिव पापे, रीड पारे तिकडे. ४० 
` -नावा्थः- जे सुङ्गजनो शद्ध आचार विचा सेवन करी 
स्वपर हित सभे ठे, स्वस्ीमां सैतोषहत्ति धारी परदीने माता ठस्य 
अने स्वपतिं स॑तोष धारी परपुरूषने पिता तुख्य रेखे ठे, तेमजः 
प॒र द्रभ्यने पथ्थर तुर्य अने सवै फोर पाणी वगमे स्वा तुर्य 
रेखे छ ते उत्तम भाई ब्दैनो निभेर शीर जोभाने धारे ड; संतोष 
छत्ति बडे दुष्ट दिषयवासनाने मारी आस्माना स्वायाविक -गुणोने 
भरगटावे छे; अने प्रारब्ध योभे आवी पडली सकन आदाने. नि- 
कारी शके उ, घरी तेज निजवीये संरक्षण बडे दीर्घायुषी बने डः 
रूप रछावण्यादिक शुभ शारीरिक संपत्तिने पामे ठे; अने अंते सकल 
कमे उपाधिने टकी अजरामर पदवीने पण पामे डे, 
आ जगतमां निभेन शीरुधमैना भभावे निनदास श्ष्ठी, खुद 
चन श्रेष्ठी अने गगेय प्रयुख नि्ैर यश्षोवादने पाम्या 3, तेमनं 
पिजय शेठ अने विजया शेाणी जंबू हमार, स्थूकमद्रनी, वज्स्वा- 
मीजी, अने ब्राह्मी; सुंदरी भ्युख कइक सता अने सतीयो 
शीख्नी खरी कसोटीमांथी परसार थये डे, तेमनी पेरे जे निर्म 
शीर पाठे छ ते सकर आपदाने वमी अते अक्षय सुख पमे. चे, 


न 


१ गआगय-साष्म पतामह 


१ सूक्त सुकतावन्टी. 





पि 





तेथी शाख्कार ठीक ज करै छेके ‹ तपना प्रभाव वडे सर्वै 
कई कामना सुखे सिद्ध थाय ङे, जेकद्‌ द्र, दुराराध्य अने देव- 
ताने पण दुखम्‌ होय ॐ वै रषद तपना भभा सयीपगत, घुसाध्य 
अने पामवुं सुरभ थाय ठे, दुष्कर तपृनुँ तेन कोहनाथो सही ङ 
कात नथी; जीती के प्रराभवी शका नथी, जे तप ॒निरादचंसभावे 
( निष्काम दत्तिथो-निस्पृहताथी ) खशा करवामां अवे केते 
तप सकठ क्मेमनने वाी नासी आत्म-युवणैने शद निर्मन करी 
शाकै ड, समता सहित तप निकाचित कमैने पण वाटी नखि ठ, 
उपवास, छट, अष्मादि वाह्च तथ करवानो हे, निज दोपनँ शो 
धन करो भिनय, वेयावच्च, स्वाध्याय, ध्यान अने ममता लयाग 
करवा रूप अभ्यैतर तपनो राम्‌ भे्धवानौ ढे, कारण वडेजं 
कायै नीपे ड, इन्द्रियादिकनु दमन करवा वडेन वाह्य तपनो अने 
बाह्च तप बडे ज अभ्यंतर्‌-तपनो छा मी शके छे ते वडेन कमेनीं 
निजैरा-करमक्षय थाय छे अने ते वडेज जन्म मरण रहित मोक्ष पद 
भाप थाय छे, एम समजो सुज्ञ भाई स्हेनोए उक्त परभावशारी तपु 
-सेववा अधिक आदर क्रवो युक्त छे, 


© 
२१ भवि चमन पसव, 
सनविण मदवो अयुं, चाववो'दंत हीणो; 
युरूविणं भणंवो ज्यु, जीमवो अयुं अद्टुणो °; 


१ दग विना. 


भाव घनो प्रभाव. ७७ 





जसविण बहु जीवी, जीव ते उ्युं न सोहे, 

तिम धरम न सोहे, भावना जो न दोहे. ४३ ` 

भरतच्रप इङाची, जरिण श्रेष्ठि भावे, 

वशी वरकरुचीरी, केवलक्ञान पावे; 

हव्छधर' हरिणो जे, पंचमे खगे जाये, 

इहज ण पसाये, तीस निस्तार थये. ` 

भावाथेः--जेम मन वगर मनु, दात वगर चाववुं, गरुग 

वगर भणठु, अणुं धानं जमु, अने जस्र वगर षणु जीषवुं ए 
ज्ञोभतं नथी तेम हृदयना याव वगर धमे पण ओोभतो नथी, हद- 


यनी साची भादनायीज यरतद्दहाराजा आरीसाखुवनमा निज 
स्वरूप अकरोकन करतां करतां निभैर केवलज्ञान पाम्या हता, , 

इला्चीश्ुमार वशग्रे चदी राजाने - रीञ्चववा नाटक करतां 
करता समीपस्य घरां गोचरी वरोरवा पधारेखा स्वस्पस्थ युनिनाः 
अपृप्रै देशेन वडेन स्वदोष दखी-समजी अयूवै वीर्योष्ासथी 
याज र्या सता केवलज्ञान पाम्या इता, 

जीरण शठ वीर परयुने चार मास पथेत प्राक आहार पाणीनौ 
` छाम देवा मारे पतिदिन, विनंति करता अने पारणाने दिवसे भरी 
कीर पु जरूर काभ आपद पम समजी परयुनी राह जोता हता, 


१ बटखमद्ध-बख्वदेव. 


७७ सूक्त मुक्तावव्टी. 


संपूणे शशीरांग रथना धोरी तो पैच महाव्रतधारी स॑त-युसा- 
धुननो गणाय ठे, आहार, भय, मैथुन अने परिग्रह रूप चारं संज्ानेः 
जीती खड्‌, रसना ( जीभ ›) आदिक पांच इद्धियोने बरावर नि- 
यमा राखी क्षमा, म्रदुता (नश्रता ), ऋता ८ सरर्ता), संतोष- 
छत्ति, इच्छानिरोध ( तप ), स॑यम, शौच ( मन्थि. ), निभ्सं- 
गता-निस्पृहता, अने ब्रह्मच रप `दशविध यति-धर्मनी शिक्षाने 
यथाथ धारण करी जे महाशयो मन वचन कायावडे जस स्थाव~ 
दादि दज्च जीवमेदो पैकी कोई पण भरकारना जीवोनी ईसा करता, 
क्ररावता के अनुमोदता नथी, तेओज खरेखर संपूण ( ४०८५९१० 
१०५८३०३ ) १८००० _शीखांग रथना धोरी खेखावा योग्य ड, 
तेम बनी न शके तो गरहस्थाश्रममां रदीने पण जे शुभाशयो स्वपढि 
धरत्नीमां संतोष राखी, पूर्वोक्त आचारमे यथाशक्ति आदरे छे अने 
श्चीधमेने पोताना प्राण करतां प्रिय छेखी गमे तेवा धरिकट संयोगो 
वच्चे पण परे ठे ते भव्यात्माओ अनुक्रम आत्म उन्नति साधी 
जन्म भरणनां दुःखथी अक्त थर्‌ शके छे, 

२० तप धमनो प्रजाव 
तरणी ' कीरणथी ञ्यु, सवं अंधार जाये; 

तप कशी तपथी त्युं, दुःख ते दूर थाय; 
. वी मलिन थयुं जे, कर्म्॑चडाछ तीरे, 

किम तनु न पखाषठे, ते तप खणेनीरे. ४१ 

१ सूथः 


तप धमनो प्रभाव. ७५५ 





तप विण नवि थाये, नाद दुःकम केरो, 
तप विणन टके जे, जन्म संसार फरो; 
तप बे रही खाञ्ि, गौतमे नंदिषेणे, 
तपबले वपु कीर्धु, वीष्णु* वैक्रिय जेणे. ४२. 
-मावारथः--जेम सूरथनां किरण प्रकाशतां सवै अंधकार दूर 
थाय छ तेम तपना पभाव बडे सै दुःख द्र धाय डे, वी कमे 
रूपी चंडागना योगे जे संयमश्षरीर मीन (दोषित ) थय होय 
तेने तपरूपी गंगाजन्थी ज्ञा मे न पाग १ तप रूपी निमे. 
नीरे संयम शरीर-शेद्ध-निमैल थई शके छे, 
समता सहित तप कर्या वगर्‌ पूरं करेखां दुष्ट कर्मोनो नाः 
थतो नथी अने दुष्कर तप तप्या वगर बारवार जन्ममरण करवा 
रूप भवनो फेरो टन्तो नथी, जिनेश्वर देवोए आचरेखा अने उप- 
देदरा तपना प्रभाव वडे ज श्री गौतमस्वामीजी अक्षय महानसी, 
. भरञ्ुख अनेक उत्तम रुब्धिओ पाम्या हता, नँदिषेण अनिजी एन 
तपना प्रभा वडे एवी रुन्धि पाभ्या हता के जेना वडे पोते अनेक. 
जीवोने प्रतिबोधी सन्मागेगामी करी शक्या हता अने विष्णुङ्कमार 
शनि पण एन तपना प्रभाव वडे वैक्रिय रुन्धि पामी एक रक्षयो- 
जन प्रमाण शरीर चिदर्वी, दुष्ट नमूचि प्रथानने दाबी देवा शक्ति- 
वान थया इता, | 
९ विष्णुकुमार सुनि. ८: 
। वि = 
9 १ + ५ 





छदे सक्त भुक्तावग्डी. 
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तेथी साख्कार ठीक ज करे ठे के + तपना प्रभव वरे सर्व 
कई कामना सुखे सिद्ध थायै, जे कड्‌ दूर, दुराराध्य अने देव- 
ताने पण दुरम होय ड तै खदु तपना पभावे समीपगत, घसाध्य 
अने पामवुं छर थाय ठे, दुष्कर तपनुँ तेन कोडनाथी सही श- 
कात नथी; जीती के प्राभवी शकाठु नथी. जे तप ॒निरारं समाव 
( निष्काम दत्तिथो-निश्पृहताथी ) सशाञ्च करवामां अबे ते 
तप सक कमेमन्ने वागी नखी आत्म-सुवणैने शुद्धः निभेन करी ` 
शकै छे, खमता सहित तप निकाचित कर्मने पण वारी नखि ३, 
उपवास, छद, अहमादि बाह्च तप करषानो देठ्‌, निज दोषन चो- 
थन करो भिनय, वेमावच्च, स्वाध्याय, ध्यान अने ममता त्यागं 
करवा स्प अभ्यैतर तपनो छाम भच्धरवानो डे, कारण वडनं 
कये नीपे 8, इन्द्रियादिकव दमन करवा वंडेन वाह्य तपनो अने 
वाह्च तप वडे ज अभ्यतेर्‌-तपनो छम मठी शके ठेते बडेन कमनी 
निजेरा-कमेक्षय थाय छे अने ते वडेन जन्म मरण रहित मोक्ष पदं 
थाप थाय ढे, एम समजो यज्ञ भाई ग्देनोए उक्त प्रभावज्ञारी तप्‌ 
सेवा अधिक आदर करवो युक्त छै, 


२१ भाव धमेनां पभाव 
सनमिण समष्टवा स्यु, चाववो दंत हीणो, 


2 भणवो ञ्युं, जीमवो ज्यं अद्णो ९; 
९ ग विनो त 


५ 


सांव धमनो परमाव. ७७ 





जसविण वहं जीवी, जीव ते स्यु न सहेः 
तिम धरम न सोहे, भावना जो न होहै. ४३ 
भरतनरप इङाची, जरिण श्रेष्ठि भावे, 


^, अ 


व1 कटटकटन्दारः, कवेर स्चनि पवा 
इधर! हरिणो जे, पंचमे खगे जाये, 
इृहज यण पस्ताये, तप्त निश्वार थाये. 
भावार्थः-जेम मन वमर मन्व, दत वगर चाव, सगय 
वमर भणकवु, अणँ धान जम, अने जश वगर घणुं जीवं ए 
ज्ञोभतँं नथी तेम हृदयना भाव वगर्‌ धमे एण शोभतो नथी. हद्‌ 


यनी साची भावनाथीन जरतद्हाराजा आरीसाशुवन्मा निज 
स्वरूप अव्रखोकन करतां करतां निभैढ केवटन्ञान पाम्या हता, , 


इलाचीद्मार वसार चदी राजाने रीक्षववा नाणक करतां 

करतां समीपस्थ घरमां गोचरी वहोरवा पधारेखा स्वरूपस्य युनिना 

अपू दशैन वडेन स्वदोष देली-समजी असू्वै वीर्यष्ठासथी 
- त्याज र्या सतां केवलज्ञान पाम्या इता, 

जीरण शेठ वीर प्रथने चार मांस पर्थत भरासुक आहार पाणीनो 

` छाम देवा मटि प्रतिदिन, वि्नति करता अने पारणाने दिवसे भी 

` रीर भथ जरर राभ आपश एम समजी "भुनी राह जोता इता, 


१ बवठ्छभद्व-बव्ठदेव.. 


४ 


७८ सूक्त भुकताधव्टी. 
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तैवामां पथुर्‌ अन्यत्र पारणं कय अने जीरण शेठ भावनारू थः 
वारमा देवरोकना अधिकारी थया, जो के पतितपावन एवा प्रयुष 
तो पूरण शेठना घरे पारण कीधुं पण जीरण शेगनेन भावनावडे 
खरो खाम थयो, वर्करचीरी नामनो वाठ तपस्वी जेन चि 
कंक विस्तारथी परिचिष्ट पथैमां करें छे ते घणे करे विरही त- 
थस्वी पिता पासे ज्यारं आव्या त्यारे स्वपात्रादिकने अवरोकतां 
विशुद्ध भावना योगे केवजन्ञान पाम्या इता, 


तेमज वी मिरिनिवासी श्री बलभद्र युनिवरनी पसे सेवक 
-रूप वनेरो मृगखो ते तपस्वीमुनिनी परिचर्या करते, एक वख 
प्रारणाना दिवे शुद्महाराज मटे निर्दोष आहार पाणीनी चिता 
करतो फरतो हतो. तेवामां एक रथकार जगां लकड ठेवा आ- 
वेरु अने एक टृक्षनी शाखा अर्थी कपी भोजनकेष्ग थंई जवाथी 
भजन निमित्ते नीते उतरेरु अने रसोई तैयार थये नमवा वेसवा 
-पहेखां काइ अतिथिनी राह जोतो बेठेख तेने जोई गरुमहाराज पासे 
आवी मृग इसारो करवा खाग्यो, एर मृगराए बतावेखा मागें शर 
महाराज ज्यां रथकार राह जोई रघ्यो हता त्यां पार्या शर 
-तपस्वीने जोई रथकार बह राजी थयो अने ते आहर वहोराववा 
-जायके अने दरणीयो तेन अनुमोदन करे छे एवामां एकाएक अर्ी 
कापेडी डाढ तूदी पडतां शुद्ध भावनाथी चरणे जणा काठ करीने 
पाचमा देवलके गया, त्यांथी च्यवी महा विदेहमां मे जरे, 


कतिनिििन भ फेभिेमि 





ऋोधं कषायनो त्याग. । ७९. 


२२ कोध कषायनो त्याग. 

तरण दहन ' दह॑तो, वस्तु ज्यु स्वं बाठे, 

गुणरयण भरी त्युं, कोध काया पजा; 

अथम्‌ जद धासः, वन्हि ते क्रोध वारो, 

तप जप त्रत सेवा, प्रीतिषष्धी वधारो. ५ 

धरणि फरसुरामे, कोधे निशक्चत्री कीधी, 

धरणि सुभूमराये, कोधे निः्रह्मी कीधी; 

नरक गति सहाई, कोध ए दुःखद्ाड्‌, 

उरज वरज भाई ! पीति देजे वहाङ. ४६ 

'नावा्थंः--जेम वृणाभ्रि उडयो सरी सर्वं वस्तुने बारी नांखे 
छे तेम कोधातधि भञ्वग्यो संतो अनेक शुण~रत्नथी भरेखी कायाने 
चारी खाख करी नादे ३, जो तेने शान्त करवा चाहता ज दहो को 


तैना उपर समता रसनी धारा धेाधर्बध वरसावा, जेथी कषायस 


अभि ठरी जशे अने तप जप त्रत आद्रवा प्रत्ये पीति रपी वेर 
| चिस्तरशे, १ 


करोध-कषायनु परिणाम जोशो तो ते बहुन इड र, परशराम 
कोधवडे.पृथ्वीने नक्षत्री करौ अने सुभूम च्वर्तीए पृथ्वीने नव्राह्मणी 
क्रीधी. आवां अति अनर्थकारी काये करषाथी जीवनी नरकगति 


१ भश्चि, २ वरसद, ३ पृथ्वी 


<9 : सूक्त मुक्तावन्टी. 
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थाय ठ, कोधने एवो दुःखदायी नाणी ह भाई ! ठपेनो स्याग कर 
अने सहने अत्मखमान . मणी वैतीमाव धारी तेमना प्रलये भीति 
राखी रहे, २ 
क्राधरूष विपृक्तनां एल, फ अने छया विगेरे वधां विषम- 
यज ठे, कोडुनुं यँईु-अनि्ट चिन्तवद्रै ए कोध-कपायननां पुष्प सम- 
ज्रां अने तेषनुं तक्र साधी अनिष्ट शव ए तेना कडवा फूठ . सम- 
जां, नरकनां महा कडवां दुः वैरा ए तेनो रस समजवो, क्रोध 
युक्तं वाताबरणम आववाथी आवनारने क्रोधनं विष व्यापी जायं 
मदे जेम वने तेम क्रोधना पभरयेक अँगथी-न्यासय ज रेवा मयत्न 
करव युक्त ठै, क्षमा-समता-सहनशीख्ता गुणवडे पै विषन निवा- 
सण थद्‌ शके ठे, उपम जनी धारावड ए क्रोध-अभनि सदेले ओ- 
खत्री शुकाय ड, क्रोधी माणस्तने वोप छागे नथी अनेते अध्‌ 
वनी अकार्य आचरी नीची गतिमां जाये, गरे तैग्छा तप जप्‌ 
सयम सेवनार पण क्रोधवश वनी तैनु फक प्रणवारमां हारी नाये. 
उत्तम्‌ पुरूपने (सन्जननने) क्रोध थत नथी अने कोड ते्वांज निभित्त येगे 
थाय ते तै छवो वखत स्क नथी यने खास निमित कारणे कवौ 
वखत टके त तेन माद फ वसवा पातं नथी; अर्थात्‌ सव्रधान- 
पणौ राखवाथी केन अनिष्ट थै अटक ठै, तैत्रा सज्जने सावचे- 
तपँ साचवे छेन, वाकी दुजैनो ते करोधवश् वनी गम तेवां कटक 
वचन ददी सज्जनो पण संतापै 2, तैमनाथी तै सर्द॑तर दुर रदे 
दुरस्त ठे, क्गरगड़ निनी पेठे गमे तैवा प्रसंगे जे समतारसमां न 
डीङ छे तेनेन मोक्ष धाय. 


मान कषायनो त्याग. < 


॥ = 








, . २३ सान कषायनो त्याग, . ~" 
विनय वनतणी जे. मूढं शांखां विभोडे, 
सुयंण कनक केरी, शखावंध तोडे, 
उ्नमदं करी दोड, मान ते मत्त हांधी,. 
निजश कंरी ऊजे, अर्न्थथा दूरं एथी. ४७ 
विपद्‌ विष समो ए, मोन ते सपं जाणो, 
मयुष्य विकट होवे, एण डके जडाणो; 
इह न परिहयों जो, मान दुर्योधने तो, 
निजङ्कठ विणसाञ्यो, मानने जे वर्ह॑तो. ४८ 
-भावाथेः--विनंयरपी बडटृक्षनो मूर सुधी नेमेरी ननघ्नता 
रूपी शाखाओ जे मरदी नांखे के अने खष्ग रूपो सोनोनी सा- 
कृञना बध तेांडी नादे डे ते उन्मादथी दोडता मानरुपीं ` मदोन्मत्त 
हाथीने -अंङशवड. दमीने वश्च करी लेब जोहृए, स्था बक करी 
न शकाय ते तेनाथी दूर ते रुँ ज, पणतेने वशत थडननजं 


जु, मानने वक्त थनारना डा दाङ थाय 3, छाकमां अपाद्‌ 
थाय छे अने गति पण वगदी जाये, १ 

मानने एक पान्‌ शेरी सपे-उग्र बिषधर~अजगर समजो, उना 
पक. डंक मत्रथी मनुष्य सूखिति थइ नाय ३, जो ए दुष्ट माननो 
त्याग दुर्योधने कर्यो संहि अने पोताना पूज्य जननां दितववननो 





< ` सूक्त मुचादन्टी. 











अनादर करी पांडवोनो योग्य सत्कार करवाने वदरेतेमनेः विनाका 
कर्व युद्ध मचाच्धु ते तैथी पातानाज इन्नो क्षय कर्यो, २ 


ज्ञानी पुरुषो मानने उचा ईगरनी उपमा अपे ठे, तेने आढ 
भकषरना मदरूपी ऊँचा ऊचा आठ रिखरो अवी रेखां ॐ, 
लेथी जीवने सुखकारी प्रकाशर पडी कको नथी, मानस्पी 
किकम गिरिराजने ओष्टंपयो वहु कटण डे, तेने उपाय शंद्धकार 
उता उ, 


५ मृदुता कोम कमखरथ, क्ञ्रसार अहंकार; 
छेदत हे एक पलक, अचरिज षह अपार. “ 


- जघ्रता-नरमाकश्ष कमन करतां पण कोमन् ढे अने अर्हैकारं 
शक्र करतां पण कटण छे, तेम छतां नग्नता अर्हकारने एक पकमां 
गप्की नासे छे ए भारे.आश्वयेकारी 3. एथीन कहं के के “ नमै 
त अशने गमे. › सदूशणो सज्जने तो सफकओआंवानी जेम नमी परे 
छ, फक्त चूका साग. जेवा अभिमानी खोको ज नमता नथी-अकः- 
काज रदे छे, मानवश्च थयेरा रावण जेवा रानदीना पण माग दार 
थया ते पछी वीजा अर्प सत्ववतनुं तेः कटौ ज श्चं ? विभीषणे 
शो अभिमानी राचणने त्याग करी न्यायसूतिं श्री रामर्च॑द्रनो अ 
आयं कर्यो तै सयमी वाते सुखी थये, तेमजे दुष्ट संग तजी सत्संग 
करदे ते उभय-रोकमां सुख समृद्धि -पामये, 


माया-कपरनो त्याग. . < 

२९ माया-कपटनो व्याग. 
निटुरषणुं निवारी, हियड हेज * धारी; 
परिहर छट माया, ज अर्सतोषकारी; 
मधुर मघुर बोरे, तोहि विश्वास नाणे, 
अहिगलण पमाणे, मायीने रोक जणि. ४९२ 
मकरम कर माया, दंभ दोषदुञाया,' 
नरय तिरिय केरा, जन्म ज देह माया; ~ 
चछिनृप छटछवाने, विष्णु माया वहता, 
खहयपयुं ल्यं जे, बासन। रुप खेत. ५० 
मावाथेः--हे माई ! नि्दैयपणुं तजी, निज हदयमां सहु 





अत्ये हेत धारी अन्ने असतैष उपजावे एवी माया-कपट करवानी 
टेव ठ सकी दे, मीढ बेला मायावी माणसने विश्वास कोई करतु 
नथी, जेम मीठा बोखा मोरना विश्वास सै करता नथी, केमके वे 
सपेने जीवता ने जीवताज गणी जाय डे, एवो निर्देषता मरमां 
रदेरी छे, तेम मायावी माणस गमे तेव मीर मी बोटे पण रोकने 


चैनो विश्वास आत्ता नथी, केपके मायावी माणसनुं हदय पर्णु क- 
डोर हाय डे, १ 


दम ( मिथ्या आईवर्‌ ) रूपी देष दृक्षनी छया जेवी मायाने 
९ हेत, २ दमरूप बृश्नी छाया जवी. - 


ढे सूक्त मुकावन्यीः 





“ह मव्यात्मन्‌ ! तुं मकर म कर, जे काइ देहधारी माया कषर करे 
- @. ते नरक क तिर्यचना भवमा जह अवनरे छ अने पदी पराधीन- 
पणे भारे कष्ट सहे ३, ते करां प्रथप्रथीन समजीने सररुता आद्‌- 
वी युक्त ठे, वरीराजाने छल््राने मादे माया करी वामननुं रष 
धारण करतां विष्णुजी. खषुपण पाम्या, सरख्पणामां जे चुख समायु 
ॐ तेनो गेध पण मायामा मथी. २ 


जेव विचारमीं तेषँंज बाणीमां अने आचारमां अवे तोते स- 
क्ता रेखाय छ; परंतु विचारमां चटु अने क्रियायां जु दन बतेन 
हीयतो तै इर्य नारीनी जेवी रीता या मायाज - कटैवाय, 
व्ीणा-तंजीना चण तार एक सरखा ओडेरमां दोय; तोते 
मृजानो स्वर कादी सांभग्नारने आनंद उपजादे ठे, पण लो तेमांथी 
गरकयण तार तूटेखो के अव्यवस्थित थयेलो हीयतो तरतत 
नकरामी यड जाय छे; तेम मन; वचन अने काया अथवा विचारः 
वाणी अने आचार जो एक तार-एकतावाक्ा-पूर्वापर्‌ बिरोध व- 
भरना होय छे, तो आत्मसाधनमां सर्ता योगे अपूव आनेद्‌ 
उपे छे, ए अति अगल्यनी वान निज रुध्मां राखी सहु खखार्थी 
जनौए पूर्वापरविरोधी विचार, वाणी अने क्रियारूप इटीख्तानो 
त्यम करी अविरुद्ध विचार; वाणी अने आचारने सेत्रवा इष सर- 
रतानो आदर करवा उजमाठ यबु उचित 3, आखी आरूमने 
खगनरी मायाने निवारवानो खरो उपाय सरर्तान &, 


खोम कवायनो- स्याग करवा हितोपदेश. ८५ 
[व पिपी मि र 
< ¢ ‡ क, क 
२५ लोज कषायनो त्याग करवा हितोपवेज् 
सुण चयण सयाणेः, चित्तमां खोभ नाणे, 
सकठ्ट "उयसनकेरो, मार्ग ए रोभ जाणे; 
इक खिण पण एने, रगरंगे म छागे, 
भव भव दुःख द ए, रोभने दूर यामे. 
कनेकगिरि ` कराया, रोभमथी नंदराये, 
निज.अरथ न आया, ते हयौ देवताष 
सबल निधि खहीजे, स्वाय॑ते* विश्व कीजे. 
. मनं तनह वरीजे, रोम तृष्णा न छीर्जे; ५ | 
 भावार्थ--है शाणा ! तने हितवचन कटं ते ठ सामल, 
स्ट सञ्जन होय ते रोभने सकल आपदानो धोरी मागे नाणी 
तेने मन्मां. पेसवा देता नथी, एक क्षण माच एनो संग ॒करवाथी 
जीवने भवोभव दुःख सहेवां षडे छे एम समजी ह पण एनो सग 
न कर, एना संगथी कोण सुखी थय छे ९ जो ! नैदगरनाएु रोभा 
वश सोनाना ईगर कराग्या पण ते तेना कंड्‌ उपयोगमां न आव्य 
देवताए ष सघव् हरी ीधा, अ्यां सुधी तनमनथी रोभ-दष्णा 
तूट-दटे नदि त्यां सुधी च्डाय तो सक निधान इस्तगत श्यं 
अथवा आखुं जगत स्व वश थाय तोपण र्गार्‌ मां सत्य चुख 
१ खञ्जन २ कष्ट २ सोनानी इंगसैमो छ पोताने कबजे- ` 





९ खक भुक्तावन्टी- 


भन नथी शास्कारे ठीकज कहं छे के {रोम मूलानि दुला 
^ वधाय दुःखनुं मूढ रोभज ठे, रोभवश्च पेखा प्राणीओ घुख 
थाप्री शकता नथी 


““भागर सबही दौषको, शुणधनको बड चोर; 
व्यसनवेटीको कंद ह, लोभ पास चदं ओर, ” 


रोभ सवे दोषनी खाण छे, शुणथन हरी छेनार भारे चौर 
ॐ, दुःखवेलीनुं मूढ ऊ अने पराणीभोने फसाववा चारे बाज रचेखो 
थास से, जेम जेम इच्छित खाभ मके छेतेमतेम खोभ वतो जाय 
ॐ, श्राणीओोनी इच्छा आकाडशनी जेषी अर्नैती ॐ-अंत वगरनी 
ॐ, मनोरथ मटनी खाड परवा जतां ते ऊँदी जती जायटे, ते 
कोड्‌ रीते पूरी शकाती नथी-अधूरी ने अधूरीज रहे डे, वी श्ञा- 
श्रकारे रोभने सवेभक्षी दावाभिनी उपमा आपी ३, संतोषटरषटिथी 
ज तै शान्त यड शके ठे, वनी तेने अगाध सथुद्रनी उपमा जपेखीडे, 
संतोष रूप अगस्तिज तेने अंनरीरुप करीं शके 2, छोभ महा 
भृयैकर उपाधिरूप ड, रखोभरूप वादन्गं वषं ठे त्यार पचुर पापरुष 
कादव थाय छे, जेथी त्यां धमेहैसने रदवं गमतुं नथी अने जज्ञान 
अंधकार छवाई जवाथी ज्ञान-पकाह्च पण रहेतो नथी, रोभ-व-- 
श्णनि शान्त करवा संतोष-अगृत सेववानी वहु जरूर रे, जेम सारा 
भजबूत कावर नवन्ो काटो कादी शकाय छे तेम प्ररंस्त धर्मरो- 
भवडे अगरश्ञस्त-खोटो खोभ दूर करी शकाय डे, ए बातत सवेत्र काश 
डे ३, 


दयाघमभेलुं सेवन करवा सषुपदेशा, ॐ 


[1 





नीमि 


२६ दयाधर्मनु सेवन करवा सदुप्रदेश्च 
सुकृत करुपवली, खच्छी विद्या सहरी, 

- विरति रमणी केरी, शांति राजा महरी; 
सकठ यण भरेखी, जे दया जीव केरी, , 
निज हृदय धरी ते, साधिये मुक्ति ेरी. ५३ 


निज शरण परेवो,. रयेनथी जेण राख्यो,. 
जिने ९ 


षट ददाम जिने" ते, ए दयाधमं दाख्यो 
तिण हृदय धरीने, जो दयाधम कीजे, ` 
-भवजक्रधि तरीजे, दुःख दूरे करीजे. ४ 


भावाथ--पुन्य फगने पेदा करवा कर्पवेरी तुल्य, रक्ष्मी 

, अने विच्ानी साहैखी (बदेनपणी ) चारित्रमां रमण करवाना सा- 

घनरूप, अने शान्त रसराजने रेवा उत्तम स्थानरूप सकठ गण- 

भदी जीवदया जो निज दिरुमां धारीए तो तेथी आग जतां मोक्ष- 
पदने पामी शफीए, १ | 

जेवी रीते सोमा जिनेश्वर भरी शान्तिनिथजीए सीचाणाथी 

` राभवं पामता पारेवाने निजश्चरणे राखी दयाधमैने दाखन्यो, तेष 


१ स्तोव्टमा पसु श्ांतिनाथे 


<८ सूक्त मुकताषष्टी 
खहदथमां करुणाभाव राखीने जो दयाधमेनुं सेवन करवामां आदे 
तो भवसमुदरने सरी नि सपै दुःखने दूर करी श्षकाय, 


जे विषय केषायादि प्रमादवश्च थइ स्वपर भ्राणनी दानिरूप 
दसा करे ठे तेने अंत वगरना-अर्नत जन्म मरणनां असह्य दुःख 
सहैवां पडे ठे, स्वाथैवक्च जो परे परिताप उपनाववामां आदे तौ 
तेयी अ्न॑त शणो परिताप पामवानो असंगम पोताने जन आवी पडे 
छे आ छोकर्मां ज एथी वधर्वधन छेदन भेदन प्रमुख अने परभ्‌- 
वमां नरकादिनां दुःख सदवां षडे हे, परंतु जो कोड जाननी एरनी 
छपाथी षिवेक द्रष्ट खुरे अने क्षमागुण भगटे तो दुष्ट ईिसादोषथी 
कदी अगतः जेवी अर्दिसा या दयानो काभ भेल्वी श्रकाय, सवे 
भाणीवर्गने स्वात्पतुस्य लेखी सुखश्चाता उपजाववामां अवे तोः 
परिणामनी विशुद्धिथी पोताने ज आ खोकमां तेमज पररोकेर्मा 
अनेकः गुणी सुखश्रवा उपने ॐ, जेवां बीज वावे छे तेवांज फन्ट 
मदे. छे एम समजी सुज्ञननोए हिंसारुप विषबीज नहि वावतां अ- 
ईहिसारूप अभृतथीज ज वाववां नोडइए, संक्षेपमां परोपकारः 
पुण्याय, पापाय. परषीडनसम्‌-परोपकार पुन्य फटने मारे अने 
परपीडन पापफन्ने मटे थाय ढे, सदय, भमाणिकता, शीर 
अने संतोषादि वत नियमो आदरी पाल्वानो. अतरग हठ 
द्याधमनी रक्षा अने पृष्ट अथंज ठे, ए युहानी वात निज 
क्षमां राखी शाच्चववनने अनुसरवा भमादरहित भयत्न कर्षौ 
उचित छे, 


सत्यक्षाणी वद्बानो प्रभाव ८९ 


पि 


२७ सत्य दाणी वदवानीं प्रजाव समजी प्रिय 
छने हितवचनज छन्चारवा हितोपदेश. 
ˆ गरर' अमुत वाणी, साचथीं अचि पाणी; 
सटज सम ` अहिराणी, साच विश्वास खाणी; 
सुभ्रसन सुर कीजे, साच ते तरीजे,. 
तिण अखिकः तजीजे; साच वाणी वदीजे. ५५ 
जग अपश वाधे, कूड वाणी वदंता, 
बसुनुपति गव्ये, साख करूडी भर॑ता; 
असत वचन वारी, साचने चित्त धारी, ` 
. द्‌ वचन विचारी, ज सदा सोख्यकारी. दे 
भावाथैः--मिय पथ्य अने तथ्य ( मिष्ट-मधुर रागे अने 
दितरूप थाय एवं ) यथाथ वचन वदर्ु-वदवा सदा सवेदा निजं 
छत राखनार आ रोकर्मां अने परलोकमां बहु सुखी थाय ठे, आए 
भवमां विग्वासपात्र बनी भारे तिष्ठा पामे छे अने परभवमां स्वर्या- 
दिनां सुख पामे ठे; तथी सत्य वष्वन ज बद्वा दरद प्रतिज्ञा करवी 
यरे छ, सत्य त्रतना द्र अभ्यासथी बचनसिद्धि थवा पामे ठ. तेनाः 
अभावथी जेर अमृदस्ूपे परिणाम पामे ऊ, अनि जग्रुप थर्‌ जनाय छे, 
१ सेर गण्ेत थाय. २ सापण पुष्पमाठ्डा थाय. १ असत्य. 


१ 








%० ` सूक्तं मुक्तावटी. 








काली. नागण पुप्पनी मागरुप थाय छे, खोकमां भारे विश्वास बेस 
ॐ, देवताओं वहु पसनन थ्‌ शे अने अंते भवसमुद्रनो पार पमाय 
ढे, एमर समनी असत्य वाणीनो स्याग करी अन्य जनोने भिय अने 
हितरूप थाय एवी ज सत्य वाणी वदवी घटे ठे, ए 

असत्य बाणी वदतां दुनियामां अपन वापे 8, कूडी-खोदी 
साक्षी भरतां वसुराजानी पेरे खोकमां भारे अपवाद अने दुैति 
थाय छ, आ अति अगत्यनी वात निज रक्षमां सदाय धारी रावी 
कडा वोर, कूढो साक्ष, कूड आत अने परतांत-परनिदा कर- 
बानी ददी टेव सदंतर दूर्‌ करी सत्य प्रतिज्ञा द्रढपणे धारी तेनो 
एव्री सारी रीते निर्वाह करवो के जेथी आ रोकमां तेमज परलो- 
करमां सदाय आत्म उन्नति ज थवा पामे, २. सत्यत्रतधारी जनोषु 
श्राञ्न अविरुद्ध वोख्वा सदाय रक्त राखश्रै जोइए, उत्पत्र भाषणं 
सपान कोड भारे पाप नथी अने सशाख्र भाषण तुर्य कोड भारं 
पुन्य या धम नथी, ए अपेक्षाए सस्य त्रत पात््वामां घणी साव 
चैती राखवानी जरूर ठे, श्री कालिकाचायं महाराजे पराणान्त कष्ट 
वखते पण जो साल्लविरुद् वचन कव नहि तो तेमनो सर्वैन यशशो- 
बाद थयो अने ते सद्गति पाम्या; तेम गमे तेवा विषम संनोगौ 
वच्चे पण जेओ मक्रमपणे उक्त त्रतनुँ सेवन-आराधन करेठेवे 
उभय छोकमां सुखसंपदा पामे छे अने अन्य अनेक भेन्य जनोने 
कण मा्मदरीक वने ठे, सत्यना प्रभाव उपर अजवाद्धौ पाड एवा 
अनेकं उत्तम दरष्टांतो मी आवे छे ते निज छक्षमां राली जत्म- 
उन्नति अर्थे सुन्नननोए सत्य वरतनु पाखन करण न जोष. 


चोरी करवानी कटेवथी यती खुवारी. ९ 


२८ चारी करवान कुटेवर्थी थती खुवारीसमजी 
नीति दरवा हितोपदेश. 


परधन अपहारे, स्वाथने चोर हारे, 

कुट अजस वधारे, बंधघातादि धारे; 

परधन तिण हेते, सपे उ्थु दूर वारी; 

जग जन हितकारी, दोय संतोष धारी. ५५ 


निश्चदिन नर पामे, जेहथी दुःख कोडी; 

तज तज धन चोरी, कष्टनी जेह ओरी; 
परविभव हरतो, रोहिणी चोर रंगे, 

इह अभयङ्कमारे, ते यद्यो बुद्धि संगे ४. 


भावाथः--्रव्यना रोभथी ङइच्छंदवश इश्रुडि धरीने चोर 
रोको पारकां धनने गमे ते छल-कषट. करीने अपहरी ठे के, तेथी. 
तेमनो स्वाथ उल्टो बगडे छै, तेओो पोतानो वखत भयाद्धन शस्थि- 
तिमां ज प्रसार करे ठे, क्यांय जंपीने वेस के शयन करी शकता 
नयी, सुखे खाई पी शकता नथी; पण रातदिन पकडावा के दंडा- 
वाना ज भयमां रन्नरता रहे डे. तेमना मनने व्यांय चेन पडतुं नथी. 
तनी साथे तेमना ङईव कवीराना पण भोग मठे उ, ङज्नी -की- 
त्तिनो रोप थह जाय छे, अने वध बँधनादिक कष्ट सदवां पडे ठ. 


९ सूक्त मु्तावब्डी. ` ` 


-चोरीना अपरक्षणथी सर्पनी जेम कोड्‌ वैमनो विश्वास करता नयी, 
अ{ भारे दोष निवारवानो खरो उपाय संतोष ज ३, १ 


जेथी जीवने रात दिवस अनेक दुभ्खनो कडबो अनुभव करवो 

"पडे छे ते कनी खाण जेवो चोरी करवानो दोप जरर तजवा जेब 

ज छे, रोदिणी चोर पारक द्रव्यने खुब दमथी अपहरी लेतो हती, 

-तेने अभयङ्कमारे बुद्धिवश्थी पकडी छीधो हतो, श्री वीरमशनां 

वचनथी ज ते बचवा पाम्यो हतो, परछी दउेवटे देणे वीरपु ज 
शरण स्वीकायु दतु, ` 


पराह नजीवी बस्तु उचकवानी कै छीनवी छेवान्ी येव आ- 
गर उपर मारे भयंकर रूप पकडे छे अने `जीषटेण व्याधिनी पेरे 
लेना प्राण पण हरी छे ३, जो शङातथी ज बाढ्को उपर नीति- 
ना अने धमना शुभ संस्कारो पाडवामां आच्या दोयं तो श्रायः 
आवी भयंकर भूखो पाछननी वयमा भाग्ये ज थवा पामे डे, संत- 
(तिनं भल इच्छनार माबापोए्‌ तेवी दरकार राखवी जोइषए अने 
पोतानां वारकोने सारा नीतिवंत अने ध्मेकोर शिक्षक पारे के- 
ववां जोईए. वाचको जेवुं देते -तेषरँ सहैजे शीखे छे तथी तेमनी 
-समीपे-दषटिए एक पण अनीतिभर्युः आचरण न अवे एवी संभार 

राखी नोइए, क्वचित्‌ दैवयोगे वाल्क एवी कड्‌ भूर करे तोते 
मावापोए के तेना शिक्षे तेने समजावो इुधरावी खेवी जो 
इष, केटलक्र सुधरेखा देकोमां केदी-चोरोने एण सदुपदेशब्े सु- 
ध्री शकराय छे तो पछी षीजाओनु तो ` कडेद्ून श्रं १ उश्रम अने 


कशीटल. तजञवा हितोपदेश ९३ 


वि 


खतथी.गमे.तेवां कृठण कराम पण थ शके ठे. गमे तेवां व्यसन दूर 
करी श्कोयं छे अने स्वपर हित साधी शकाय.ठे 
२९ कुशील तजवा दितो पदेश-परखरीगमनथो 
यता गेरफायदा. 
अपय पडड वागे, खोकमां खीह भागे. 
दुरजन बह जागे, ने के खाज खगे; 
सजन पण विरमे, मारमे एण रागे, `. 
परतिय- रस रागे, दोषनी कोडि जगे. ५९. 
परतिय रस रागे, नाश रुकेशच * पायो, 
परतिय रसं त्यागे, शी गंमेय गायो; 
 इुपद्‌ जनक पुत्री", विश्च विश्वे विदीतीः" 
सुर नर मिरी सेषी, शीदछने ज धरती. ६० 
'भावाथे--कामान्धं वनी परस्ीगमनं के पेश्यागमन करवाथी 
अपयश्च वापे छे, इक -करुकित थाय छे, रोकमर्यादानो रोप धाय . 
ऊे-स्वपरख्ीनी के स्वपरपति ' पञ्चुखनी मर्यादा रहती नथी, दु्न- 


नोनं जोर वपे छै-दु्जैनता वषती जाय उ, सनलनोनु मन जेथी 
विरक्त वनी जाय छे तेवा परस्ी सं्व॑धी विषयरसमां है युण्ध! त 


१ आचर जाय. २ पर्निया~परखी- २ रावण. ४ द्रोपदी. ने 
सीता, -५ आखा विश्वां परसिद्ध थद 


1 





भद स्ृक्त मुकतावव्टी. 


भभताने तँ दूर कर. अनित्य अने असार द्रव्यनी -अधिक परति 
५ कृर्‌+ न्‌ कर्‌+ ९, । 
` द्रन्य ममता वडे दुभ मानव भव एदे हारी जवायरे, कोटो.गमे 
&ःख आवी पडे छे, अने स्वभैनां सुखथी बेनरीव ज रहेवाय 9, 
श्राह छ खंड राज्यथी असतषट रखा सुभूम चक्रवर्ती, धातकी 
खंडनी एथ्वी स्वषर करवा जतां, पापी ममता योगे तेना सेवक 
यश्षोए पकी साये उपेक्षा करवाथी, छती ऋद्धि हारी, सवै साये 
सुद्र तके जद, नीच नरक गतिज साधी-पाप् करी, २ । 
जेम अत्व॑त भारथी भरे नाव इबी दरीया ते जाय ॐ तेम 
अति खोम व्र परिग्रह-ममताथी जीव भवसयुदरमां इबी जाय ४, 
आ दुरुभ मनुष्य भवादिं शुभ सामग्री गमावी देनार फरी प 
सामग्री पामी शकता नथी, फरी फरी एवी सामप्री पामबी अति 
दुरु छ, एम समनी घुङ्ञननोए परिणामे दुःखदायी द्र्य ममतानो 
त्याग करी-द्रव्य खोभ तजी, छुखकारी धरभनो ज लोभ करवो युक्त 
2. अनेक भकारनी द्रन्य-संपत्ति खोभवच एकटी करी सती उवट 
ते डेह दह जती रर छ अथवा तेने तजी पोताने जतुं रहेवुं-जमदारण 
थं पडे छे एम विचारी जे धमैसंपत्ति (गुण संदा ) सदाय साथे 
रहे छ तेनो संचय करवा शामारे थयत्न न करवौ १ मम्मण, शेगनी 
यरे अन्ग रक्ष्मी एकदी कर्या छतां कृपणता दोषरथी तै क्षमी 
श्ुखने माये नहि पण मिथ्या ममतावरे दुखने मारेन थाय ३. जेम 
सेम रुष्मीनो लाम थतो नाय छे तेम तेम रोम पण बधतो नाय 


~~ ५ 


५२ ये 
4. = 
4 ए ‰ 
4 १ 
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ॐ, रोमश जीव अधिक लक्ष्मी मेखबवा जीवनां जोखम खेडे ॐ 

महा आरंभ समारंभ बाग पापव्यापार करे छे अने हायवबोय .कररता 

रोने ऊेवटे नरकादि दुगतिने पामे 8, खोभांध जीव नीति-षमनो 
अनादर करीने अनीति-अधर्मैने मागे चारे छे अने अनेक अधम 
"कार्यं करी आ छोकममां अपवादं अने पररोकमां परमाधामीना मार 
खाय छ, एम समजी सुज्ञ जनोए एवी अधम रोभटत्ति, तजी; 
संतोषटत्ति धारी बने जन्म छुषारी रेवा योग्य छे, 

३१ संतोष गुण धारवा-भदरवा हितोपदेश 
सकट यण भराये, विश्वताः वद्य थाये 
भवजव्धि तराये, दुःख दूरे षल्ठाये 
निज जनम सुधारे, आपदा दूर वारः | 
नित धरम चधारे, जह संतोष धारे ६२ 
सकट सुख तणो ते, सार संतोष जाणे 
कनक रमणि केरी, जह इच्छा न अणे 
रजनि कपिर बाध्यो, स्वणनी रोङताए, 
भ्रमर कमठ बाध्यो, ते असंतोषताण ६४ 
भायाथः-जे सुज्ञ जनो संतोष शुणने धारे ड ते सकन शुण- 

गोरवने पामे छ, सक विश्ववर्ती जनोने वक्ष करे 2, भवसथुदरने 

१ आखुं विश्व. ~ 


+ - सूक्त युक्तावटी, 
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, मरी शुक्रे छ, दुख मात्रने दुर करी राक्र 2, निज जन्मने घुधारी 
दैः ठे, आपदा मारने निवारी दके ठे अने नित्य नित्य धर्मनी 
श्छ करी शकर छ, संतोष गुणनो महा पभाव ठे, १ 


कनक अने कामिनीना संगनी इच्छा जे करता नथी पैन 
रेलर संतोपने सक सखन धाम समने ठै, संतोष गुण वगर 
शन्क कामिनीनी इच्छा तजाती नथी, सुवणेनी लोदुपताए कपिर 
ऋण राजानीं पासे मध्यं रा्ीएु जतां मार्गमां कोटवान्ना हाथां 
पकड गयो, पी भरभाते तेने राजा पासे रजु करतां सत्य च्की 
त कटैवाथी राजाए तेने छोडी दीधौ अनि जोईए्‌ तैय सुवर्ण 
सगी खेवा जणाच्य, ते विचार करीने मागवा उपर राखी ज्यारं 
परनि चिचार करवा बटो त्यारे तैनी इच्छा आकाशश्च जेवी अर्नती 
ती गड-इच्छानो अतज न आव्यो, ैथी छेवटे ते प्रतिबोध 
"म्यो; एव समजीने कै मख आखर संनोपमां ज डे, वनी भमरा 
चि पुरमा व॑ंधाई्‌ रहे. ते पण असंनोपवटे ज एम समजी युन्नन- 
न्रोए परस्पृदा-विपयत्ृष्णा तजी 'संतोपयुण सेववा आदर करबो 
शुक्त छे, २ 
शास्कारे दीक ज कवु ठ के ^ परस्परा महा दुःरूप छे अने 
निःस्पृहता भहा सुखरूप 2, ए वचननुं उडु रदस्य विचारी निभस्पू- 
ˆ ढा आदरवी' युक्त 2. खोभवक् नंदराजाए सोनानी इगरीओ 
-ऋत्‌वी पण पै तेना कशा काममां न आवी; देवताए तै अपर 
शीधी अने पोते नाहक मभना वाधीने दुःखी ययो. खोभ सर्वभ्तक , 


विषय तृष्णा तजवा हितोपदेश. -९९ 
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अश्रिं समान, ते सर्वं सुखनो नाश्च करी प्राणीने दुख मात्र 
अपि छै,.जेम इन्धणथी आग तृप्र थती नथी तेम जीवने गमे तेटरी 
` द्रव्यसंपत्तिथी संतोष वरतो नथी, जीव उन्मत्तनी पेरे गमे तेम 
बकता फरे ॐ अने गमे तेवी पापचेष्टा-क्रिया करे ठे, आवा जीवनीं 
अते बुरी गति थवा पामे छे. जेम जन्वडे अग्नि शान्त थाय छे तेम 
ज्ञान वेराग्यवडे वरष्णा-दाहं उपरमे छे अने शान्ति-संतोष प्रगे 
छे, भूमि उप्र शय्या, भिक्षाृतिथी आहार, जीणेपराय वस्र अने 
एकांत षनवास छतां निःस्पृरी साधु-महात्माने चक्रवर्ती करतां पणं 
संतोषगुणवडे अधिक सुख होय 8. तेय शम-साग्राञ्यवडे न खरे- 
खर सुखी छे; त्यारे परिग्रह-ममताथी भरेखा इन्द्र के नरेन्र अरस॑त्‌- 
शपणावडे उरूटा दीन-दुःखी ज देखाय छे, धन धान्य पुत्र परि. 
, बार उपर के शारीरादिक संयोगिक वस्तुओ उपर नाहक ममता 
राखी जीव दुःखो ज थाय छे एम्‌ समजी शाणा जनोए संतोषटत्ति 
ज सेववी युक्त ड, 
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३२ विषय तृष्णा तजवा हितोपदेश. 


शिवपद्‌ यदि वांछ, जह आनंददाड, 
, विषसंम विषया तो,.छांडि दे दुःखदा; 
मधुर अश्तधारा, दूधनी जो खहीजे, 

अति विरस सदा तो, काजिका शुं यहीजे. ६५ 


१२४ सूक मुक्तावटी. 


विषय विकट ताणी, कीचङे भीमभाय, 
दश्चमुख अपहारी, जानकी ` रामभार्या; ` 
रविं धरी रहनेभि, कडवा नेमिभार्या, " 

जण विषय न व्या, तेह जाणो अनार्या. ६६ 


ाकार्यः-दे मव्यात्मन ! नो तुं परम आनददायक मोक्ष- 
हुने चाहते ज होय तौ परिणामे परम दुःखदायकं निष जेव 
विक्यभोगने हुं तजी दे; अने निरि हना अथवा निखृहता आ- 
द्री; ज्ञान वैराम्यने जगावी, समता चारित्नुं शड-निर्मैन भये 
सेवन करी ठेवा रूप अगृतनी धारा पीठे. ए तो देखीतुं सत्य छे 
के जो दृधनी मधरु अग्रेतधारा मन्त होय.तो पी अति विरस 
सारो काजीक्रा-खड्यनो च्चा मरे आदर करवो जोइए? नज 
करबो जए. संतोष ए खरं अग्रत छे अने असंतोष अथवा विष- 
यतष्णा ए खरेखर भराणहारक उग्र विष समान होवाथी तनवा 
योग्य जे १ 


विषयत्‌ष्णाथी विकल वनेखा कीचके सती द्रौपदीनां चीर~ 
~ ˆ` ‡ ^ छतां अने दररा्ुख-रावणे सती सीताजीयुं अपहरण 
शकारं = .रहनेमीए राजीमती संगाते रति-कीडा करवा 
व्वःस्पृहता महां र~ भोगमाधेना पण करी हती, परंतु शीक 
हता आद्रवी युक्तं छै ₹ नँ चीर पूरायां-८ नवनवां वज्र 
करावी पणते तेना क्वा कम--------- नः 
तेी अने पोते नाहक मभना वरः .४ राजिमतीः ( 


विषय तृष्णा तजवा हितोपदेद्. १५१ 


तेणोना देह उप्र थवा पाम्यां ), एकान्त स्थ छतां रवण, सतीं 
सीताना सीखनो ताप सहन करी नहि राकवाथी उरौ ज र्यो, 
अनै सती राजीमतीनः सद्बोध्‌ भर्या कचनथी रटनेमी शीघ्र ठेकाणे 
अआग्री स्वदोषनी अखोचना निदा करी अविच प्रद परम्या. 


जे मोदांध बनी; इद्धियवश थई्‌ चविषयरिकिर्ताथी अध्ने 
मर्भे चाछे तेमने रैमनां तेवां अधर्मै-कारयैने लने अनार्य भाय 
ज समजवा, २ 

इन्दियोना पिषयोमां ब्ध बनी क्षणिक अने कद्ित सुखनी 
खातर जीव नित्य-सामािक सुखने गुमावीदें डे. विषयदुखमां सख- 
शक्तिनो क्षय करी नांखनार सहज स्वाभाविक सुख मेरुद्वा स्ववी - 
नो क्यांथी खच करी -शके १ इद्धियोने वड नहि थां तेमने ज 
स्ववशा करवा प्रयत्न करी छेवाय तौ स्वल्प काठ्मां महान्‌ राभ 
मवी श॒काय. फक्त दिशा बदरक्रानी ज प्रथम्‌ -जरर्‌ ठे. स्वेच्छा 
मुजब गमे तेवा दुःखदायक षिषयोमां दोदी नती इद्धियोने दमी 
तमने सुखदायक साचा मां बान्ण्री जोडृए. चश्रुबड वीतराग द- 
वनो अने संतजनोनी शाति यद्रा नीरश्वी निज आत्परविचारणाः 
करयो, भरोजवडे सद्उपदेश अप्तु पान करु, जी भवडे शुड देव 
शुर अने धर्मनी स्तुति करवी, सुगंधी पदाथ देवट्रनी भक्तिं 
निःस्वाथेपणे वापरवा अमे निज देह वडे वने तेरी सेवा-भक्ति 
उत्तम जनोनी करदी अने परमाये परायण यादु. 





म ०० 


१०२ सूक्त सुक्तावव्टी. 


३३ दंङिय पराजय च्ाश्री हितोपदेश्च 

गज मगर पतगा, जह्‌ गा रगा; 

इक इक विषयार्थ, ते खृहे दुःख संगा; 

जस परवरा पांचे, तेहयुं शं कीजे, 

इम हृदय विमासी, इंद्री पचि दमी जे. ६७ 

विषय वन चरता, इंदी जे उंटडा ए, 

निज वड नवि राखे, तेह दे दुःखडा ए 

अवरा करण स्यु, ञ्युं अयुरतैद्री पामे, 

खवदा सुख रद्यो ज्यु, कूम" सेरी नामे. ६८ 

'मावाथः--हाथी, मच्छ-मगर, पतंग, भ्रमर अने हरीण ए 

वधां प्राणीओ एक पक इद्धियना विषयमां आरक्त बनवाथी भा- 
णान्त दुखने पामे के, तोपदछी जे पपे इद्धियोना विषयोमां आ- 
सक्त वनी रहे तमनु तो कैवं ज शँ ? एम हृदयमा विचारी सुज्ञ 
जनोए पांचवे इद्धियोनं दमन करषुं युक्त छे, अन्यथा द्रव्य अने 
भाव उभय भाणनी हानि थवा पामे ३, ! 


विषयरुपी वनमां स्वेच्छाए चरता इन्द्रियोरूपी उंग्डाओने जो 
स्ववश करी छेवामां न आवे तो ते दुःखदायक नीव्डे ठे. जे अह्ञ- 
जनो इन्द्रियोने स्वव नहि करतां तेमनेन वडा थः पडे ॐ, तेओ 


१ मसर्स्यो. २ भप्रराओ. ३ दरणो. ४ काचयवा. 


दृद्विय पराजय आश्री हितोपदेश्च. १०३ 








परवद इन्दरियवाख काचवानी पेरे मरणान्त कष्ट पामे छे अने केः - 
इन्धियोने सारी रीते दमी स्ववश्र करी ठेय ॐ तेजो रुकद्रिय क्क ` 
वानी पेरे खरेखर सुखी थइ राके छे. २ 

ाच्खकार स्पष्ट जणाति ऊ के " इद्ियोने इच्छित विषयोमां 
मोकी मूकी देवी ते आपदा ब्दोरी लेवानो राजमार्गे ठे, अर्कं 
एज इन्दियोने नियममां राखी सन्मागें दोरवी ए सुख संपदा पोए- 
वानो श्रेष्ठ मागे छ, 


ह्वे ए बेमांथी तमने पसंद पडे ए मागेने तमे ग्रहण करोः 
सुखी थु के दुःखी. थद एनो आधार आपणा सारा के नरा. 
वतेन उपरज रदे ३, इद्धियोरूपी उद्धत धोडाओने दुर्भतिना मरीरमा 
घसडी जतां अरटकाववाजन. दोय तो.तेमने जिनेश्वर भरयुनां वचव- 
रुपी रुगामवडे अंकुरामां राखो, षिवेकरूपी हाथीने हणवाने केसरी 
सिह जवी अने समाधिरूपी धनने दी रेतरामां. चोर जेवी इन्दियौ- 
जे अजित रहे तेन धीर-बीरमां धुरंधर 8 एम जाणदरँ, तृष्णाश्पीः 
जतथी भरेखा इन्दरियोरपी क्यारा ठि पामेखा विषयरूपी वि~ . 
इक्षो भमादक्षीरु प्राणीओने आकरी मूर्ख उपनावी विदेवना क्तः 
छे, विषयघुख भोगवतां तो पथम मीर्ग-प्रधुर कगे ॐ, पण पएरि- ` 
णामे ते विषयभोग किपाकना फनी पेरे अनर्थकारी नीवडे ड, ` 
जेम जेम प्राणी चिषयनुं अधिक अधिक सेवन करे ,. तेम केम 
त्ष्णाने- धारी संताप उपजावे डे, जेम इन्धनथी अद्धि वर धस 
नथी, तेम गमे तेटखा विषयभोगथी जीवने तृषि थती नथी, अर 
ते ( संतोष ) वगर खख पण भप्त थतु नथी, तेथी मेप्षना अर्यी 


१०४ सूक्त भुकावद्टी- 





सुक्नननोए संतोष गुण धारवा निज मन अने इन्द्रियो नियमर्मा 
राखी सन्मार्गे वावा प्रयत्न करवो जोष, 
[ क्य कः = छ क 
२९ प्रमाद पार्हृरवा इ तापद्श. 
सह मन खख वांछ, दुः्खने को न वा 
- नहि धरम विना ते, सौख्य ए संपजे छ 
इह सुधरम पामा, का षरमाद्‌ गमाजः; 
` अति अक्स तजीनेः उमे धमे कौजे. ६२ 
. इह द्क्् गया ज, तहु पाछा न अव; 
. धरम समय आरे, कां भ्रमाद्‌ गमावे; 
` धरम नवी करेजे, आयु अके ववे, ` 
` द्वारि न्रपतिपरे स्यु, सोचना अंत पवि. ७० 
भावा्थः-जगतना सहु जनो सुखनीज वांना छरतां जणायः 
छ, दुःखनी वांछ्ना करतां कोण नजर पडे ठे ९ कोन नहि. तेम 
छतां दुःखनो अने छुखनो खरो मर्गे जगि डे कोग १ अथवा 
जाणवानी दरकार करे छे कोण ? धमै-दान, शीर, तप, भावमां 
आदर करवाथी सुख अने तेमां अनादसर्-पमाद करवाथी ज दुःख 
भान थाय ड. भरमाद रदित. साधुधर्मं के एहस्थधर्मेनुं सेवन कर्या वगर 


सुख संभवतुज नथी, उक्त सद्धमने सारौ रीते सेवन करवा योग्य 
र्टी सापरगरी मन्यां छतां तेनो खभ खड खेवामां सा मारे उपेता 


श्रमाद्‌ परिहरवा हितोपदेश. ६०९५ 


करवी जोईए ? अंगथी आन्सने आव्य करी नांखी खुखना अर्थी 
-भोडृब्देनोए पविन्न धमनु. सेवन करी खेवा खघुस उवप करवोजं 
जोईए, उद्यम रेवो कोड्‌ वैध नथी अने भमाद्‌ जेवो कोई श नथी 
जेते क्षणो, ठे जे दिवस, मास, वर्षादिक आपणा आयुष्य्माथो 
ओढा थाय डे-चास्या जाय ॐ ते कंड पाछा आतां नथी, आद- 
स्थी पमैसेवन करनारनां ते सघनं देखे थाय छ अने आसथ 
शरमैनो अनादर करनारनां ते वधाय अङेते जाय उ, एम समजीने 
३ भोग् जनो ! धमे साधा जे अमृर्य समय हाथ छाग्यो छे तेने 
श्रमाद्‌ वरा यड्‌ जई केम व्यथे गुमावो छो ? धेनु सेवन करवाम 
आ्स-उवेक्षा करनारनुं आयुष्य नकाय चास्य जाय छे अने छेबटे 
तेने शशीराजानी पैर सोच कूरो ष्डे े, ते श्ज्ञीराजाने तैनाः 
वैधुए पथम बहु परे बोध आपी धमे सेवन करवा प्रेरणा करी हती; 
पण वै वखते तैने ए बोत्त गॐ उतरी नहोती अने उरूटो आई 
अवद्ध समजावी पोताना वैधुने पण मोह जानमां फसाववा चाहतो 
हतो; तेम छतां तेना वधु धमेनुं रदस्य सारी रीते समजता दोबाधी 
ख्गारे ड्या नहि अने चारित्र-धपैने आदरी देवगतिने पाम्या. 

धी ज्ञानवडे पोताना भाई शशीराजानो ङी स्थिति थद्छे१ तै 
तपासतां ते देवने सजायं के भाई तो विषयारिक परमादमां रपट 
नरकगतिमां उत्पन्न थया छ, एटडे तेने भवोधवा पोते तेना स्थानक 
जई अने तेने पूतै भवनु स्मरण करान्यु एट्के ते करेवा छाग्यो ॐ ह 
वधो ! तमे मू्युखोकमां जई म्दारा पूर्वं शरीरने खुब कदभेना उप- 

जावो, जेथी हं आ दुःखमांयी युक्त थः शङ्कं” देवे उत्तर आप्यो 


के “माई ! तेम करवाथी इतरे कार बडे नी, समजीने स्वाधीन पणे 
भमाद्‌ तजी जे धमे साधन करे ठे तेन सुखी थ शकरेठे, अन्यथा नहि" 
३५ साधु धमेना स्वरुषनुं संक्षेप कथन, 
( रहड्लबिक्रिंडित ), 
जे पंच>त मेरुभार निवहे निःंग रंगे रहे, 
पंचाचार धरे प्रमाद न करे जे दुःपरिसा' सहेः 
पावे इरी तुरंगमा वद करे जे मोक्षार्थने संयहे, ` 
एवो इष्कर साधु धम धनः ते जे युं यहे त्युं वहे..५१ 
( मालिनी ) 
मयणरसः विमोडी, कामिनी संम छोडी; 
तजिय कनककोडी, युक्तश पीति जोडी; 
मव भव भय वामी, शुद्ध चारित्र पामी, 
इह जग शिवगामी, ते नमरो जं्ुस्वाभी. ७२ 


'मावाथेः-- अहिंसा, सल, अस्मेय, ब्रह्मच अने अपरिग्र- 
दरूप पाच महाव्रतो राजिभोाजननो सवैधा निषेध सह पार्न करवा 
रुप मेस्पयैतने भार जेओ नि्वैहे डे, द्रढ वैराम्यना रगथी जेमन 
हृदय रंगाई गये हेबाथी निःस्पृहभावे जे आनंदमां गरकाव रहे ठे, 
ज्ञान, दीन, चारि, तप अने वीयेने अनुद आचार-विचारने 

१ भआकय परिसदो. २ धन्य. १ कामदेव क्व॑धी रस 


साधु ध्मेना स्वरुपनुं संक्षेप कथन १०७ 
(र 


ते धारण करी रर छे, मय्य, विषय, कषाय, आनस अने विकथा- 
रपी पाच पापी परमादनो जे चीवटथी त्याग करे 3, क्षुधा वरषा सीत 
उष्णता प्रषुख बायी परिसहयो पैकी जे जे परिसहो आवी 
पडे ते ते अदीनपणे समभावे जे सहन करे ठे, अने चक्षु 
श्रोजादिक पचि इन्दरियारूपी अवग घोडायोने ज्ञान र्गामवड 
निज व्षमां राखी जे महानुभाव भुनिजनो सेयममागेने सावधा- 
नपणे सेवे ठे ते अनृक्मे सकन कमै-मन्नो क्षय करी मेप्ष- ` 
पदने भेव्यी शरे ठे, आवो दुष्कर साधुधमे द्र वैराग्यथी 
आदरी जे तेने सिंहनी परे शूरवीरपणे पारे छे ते भाग्यशाली भाद्‌ 
नेना खरेखर धन्य-कृतपुन्य उ, 

कगार रसने अनादर करी, आढ परनीनो संग छोडी, ९९ 
* क्रोड सुवृणेनो त्याग करी, केव शुक्ति साथेन ख्य छगादी अने 
शुद्ध चारित्र-धमेने सदृशुर पासेथी प्राप करी, जन्म मरणनो भय 
दूर करी एज भवमा जे परमानदपद्‌-मोक्षने प्राप्न थया एवाश्ची जै- 
बूस्वामी मदाुनिने अमारो वारंवार नमस्कार हो ! ! ए महानि 
साधुधमैना एक उत्तम आदर (10० ) सुप होवाथी एमनुं उत्तम 
चारि अघ्क्चुजनेाए वारंषार मनन करी परिश्षीकन करवा योग्य उ, 
धन्य छे ए महायुनिने के जेमणे पोताना पवित्र चारितिना परब प- 
भावी पभवादि पाचसो चोरोने पण भतिश्रोधी परमाये मागेमां 
प्रयोजी दीधा, जो आवा पुरुषार्थ महाघुनिओनां पवित्र चारित्र - 
, तरफ यु्क्ुनमेा सदाय द्रष्ट राखे ता आजकार द्रषटिगित थती सा- 
१ वे टंक भरतिक्रमण 


ह ` „`, अ स क, 


१०८ सूक्त मुक्तावव्टी. 


[४ ष्क 
^-^ ० ०० ०००५०००७ 


धुधमेमां शिथिर्ता शीघ्र दूर थरा पामे अने पुनः भवन ज्ञान वैराग्य 
जात थतां साधुधमे दीचिमान्‌ थवा परमे, २ | 
३६ भाक्क ध्मेना स्वरुपनुं संक्षेप कथन. 
( चादुंलषिकिडित ), 
जे सम्यक्स खही सदा त धरे सर्भज्न सेवा कर, 
संध्यावद्यक्‌ ' आदरे युर भजे दानादि परमौचरे; 
` निखे सदृुरु सेवनाविधि धरे एवो जिनाधी श्वरे 
समार्यो श्रावकध्म दोय दशधा ` जे आदरे ते तरे. ७२ 
( माशिनी, ) 
निशदिन जिनकेरी, जे करे शुद्ध केव, 
अणुब्त धरी जे ते, काम आनद देवा; 
वचरम जिनवरिदे, जे सुधमं सुवासा, 
समकित सतवता, श्रावका ते प्रदस्य ७४. 
ङम अरथ रसाला, जे रची सूक्तमाव्टा, 
धरमनरपति वाच्छा, मालिनी छद राव्य 
धरमभति- धंर॑ता, जे इहां पुण्य बाध्यो, 
पथम धरमकेरो, सार ए वं साध्यो. ७५ 


१ चार भरकारनो. २ आनद ने कामदेव श्रावक. 


श्रावक धर्म॑ना स्वश्पनुं संक्चेप कथन. १०९. 


शुद्ध देव युर अने स्न वीतराग कथित धप उपर द्र श्रद्ा- 
ख्य समक्रित ग्रहण करी जे व्रत नियमोने आदरे, स्वह देवनी सेवा ` 
भक्ति करे, सभ्यावरश्यक ( प्रतिक्रमण सामायिक प्रघुख ) आदरे, 
पूञ्य-त्रडीर जनोनी भक्ति करे, दानादि धमेनुं सेवन करे, अने 
सदाय सदुशुरुनी षिधिवत्‌ सेवना करे, ए रीते श्री जिनेश्वर भाषित 
द्राद्च ्रतरूप धमै जे महानुभाव श्रावको आदर तै स्वार्गादिकनां 
सुख अनुभवो अनुक्रम मोक्षघुख पामे, १ 

जे सदाय शुद्ध भव्रथी जिनेश्वर देवनी सेवा भक्ति कर अने 
भ्रयुना पित्र उपदेश अनुसारे ग्रहस्य योग्य अणुत्रत, गुणत्रत अने 
शिक्षाव्रतने धारे, ते चरम तीर्थकर श्री महावीर देवे पदौसेखा, अने 
सद्धं वासित थयेखा आनद कामदेव प्रयुख उत्तम समकित्वैन अने 
स्छ्वैत श्राषकानी परे परश्चंसापात्न थाय डे, २ 

जे सद्शुख्ना समागम करी विनय-बहुमान पू्ैक तच्च श्रवण 
कर छे अने निज हित कतेव्यनो निश्चय करी सन्मार्गनुं सेवन करे 
छे ते श्रावक कदेवाय छे, अथवा चेद्ध भद्धा, सद्विवेक अने सत्‌ 
क्रियानु जे यथाविधि सेवन करे ते श्॒माश्षयो श्रावकनी खरी 
पेक्तिमां ङेखाय ३, तथाप्रकारनां सद्गण वगर ते मात्र द्रव्य भावकः 
योग्य उत्तम गुणोथी अरछंद्रत होय ते भाव श्रावक गणाय ठे, ने गू- 
इस्थाश्रममां रह्मा छतां स्वस्व अधिकार अनुसारे वीतराग शासननी 
उन्नति-परभावना करव) तन मनथी भवते छे ते परम श्रावकनी 
पैक्तिमां डेखावा यम्य ३, सामान्य ्रावकोए पण उ्यवष्ार शुद्धि 
शखरा, भिथ्यात्व हृद्धिकारक क्रिया तजवा अने शुणमां आगः 


११० सक्तं मुक्तावद्टी. 





वतरा अग्र्य रक्ष राख जोरए, दश द्रटान्ते दुकैम मनुष्य जन्मादि ` 
उत्तम सामग्री पामी परमादवश् पदी तेने निरथक करी नदि देतां जेम 
तैम विपय कषायादि प्रमादाचरण तजीने युभ्ावकने छाने एवां 
आचार विचार सेववा उजमारू थतं घटे छे, पत्र पुन्य योगे प्रतित्र 
धर्मैना शुभ मनोरथ धायते तेने सफ करी ठेवा जरर कागजी 
राखवी घटे छे, जेथी अत्यारं करेखी हित करणी आगन उप्र धणी 
ज उपयोगी थड्‌ शक, 


प्रथं वग. 

उपेद्रवजा. 
अजथाथेव्गे दहितचितनश्री-सितंपचाध्येस्व मरीदासेवा । 
रवखादिभैच्री व्यसनादिचैव-भिदावधार्याः कति चित्पसंगाः१ 


२७ ऋध विषे 
(न्याय नीति अने भमाणिक्रपणाथीज द्र्य उपाजन करवा 
-दितोपदेश, ) 
, भोषिनी चत्त 


अरथ अरज जणे, खायते विच्च होवे, 

जिणविण गुण विद्या, रुपनें कोण जावे 
अभिनव सुखकेरो, सार ए अथं जाणी, 
सर्कल. धरम जथी, साधिये चित्त आणी 


अथे विषे. १११ 


[७८८७८८८ ८८८ दि णी 


अरथ विण केवन्नो,' जेह देद्याए नार्यो, 
अस्थ विण वशिष्ट, राम जाति उवेख्यो; 
सुश्व खजसकारी, अथ॑ ते ए उपाजँ, 
कुवणज उपजंतो, अर्थते दूर वजो. २ 
मावार्भः--एहस्थ वेषे संसार व्यदहारमां रहैतां पगले पगले 
द्रव्यनी जरर षडे छ द्रव्य वगर पोतानामां ममे तेवा शण विद्या के 
सूप होय तेने कोण जोषे डे-तैनी कदर के परवा काण करे ठे काई 
नदि, तेथी सबाहुबस्यी न्याय, नीति अने पमाणिकपणुं राखी- 
साचवीने तमे एवो अर्थं उपार्जन करो के जेवडे सहु काद्‌ तमने अ- 
नुसरीने. चारेगजो एम करशा.ते तमे स्वस्थ चित्ती दानादि सकर 
धर्मे साधी शको अने एंथी अपू एुख समृद्धिने सरले "प्न 
करी श॒कशो, १ 
जुओ के अर्थं वगर कयवन्ना देनो वेश्याए अनादर करये. 
अथ वगर वशिष्ठे रामने जातो उवेख्यो, एम समजी हे सुज्ञजनो ! 
सुकृत अने 'सुयश्चने पेदा करनार अने इद्धि पमाडनार अथने खरी 
नीतीथी निर्दोष मागे उपाजन करी अने इदणजथी ( नीच एवा 
पापव्यापारथी ) भाप थता गमे नेरा द्रन्यनी पण उपेक्षा करो 
द्रकार न करो 
मार्गानुसारीपणाना ३५ दित रोखोमां थमज आ वात के- 
वामां आधी छे के हे भव्यजनो! जो तमे श्री दीतरांग धमे पामवानीं 
१ कर्यवश्ना रट 


१९१२ सूक्त मुक्तायन्टी. 


चाहना राखताज हो तौ अनीति अन्याय अने अप्रमाणिकपणाना 
द्रव्यनी उपेक्षा करीने शुद्ध नीति-~न्यायथीज जेम वने तेम नि्दोषि 
ज्यापारवडेज द्रव्य उपाजन करवानुँ राखो, एथी तमने सुबुद्धि 
रचरो, जेबो आहार एवो ओडकार आवे ए न्याये जो नीतीनुं द्रव्य 
पद्मां जाय तो बुद्धि सारी-निमेढ थशे अने अनादिक ध्मा 
र्त्ति करवा अने ए अस्थिर द्रग्यथी स्वपर हित करी छेवानु भृङ्ञरो, 
मूँ अनेक साहसिक पुरुषो पुरूषार्थवडे अनगर रक्ष्मी कमाई वीने 
उंची स्थिति उपर आवी पोताना अनेक सीदाता-दुःखी थता मा- 
नवरवैधुयोनो उद्धार करी; पवित्र धममेने दीपावी स्वजन्म सफढ 
करता हता, पूरे थयेखा महा समृद्धिवंत आनंद कामदेवादि भराव 
कोनी वार्ता तो शाल्जपसिद्ध ॐ, पण आ कलिकाख्मां पण एवा 
कृड्कं निःस््रायै दानेश्वरी थया छे के तैमनां पवित्र चरित्र वांचतां 
चित्तमां चमत्कार पेदा थाय छ, 


३८ हिताचतन विषे. 9 
परहित करवा जे, चित्त उच्छाह धारे, 
परछृृत हित हेयेः-जे न कांड विसारे. 

, प्रतिहित परथी जे; ते न .वांछे कदा, 
युरुषरयण सोई, वंदिये सो सदाइ. | 
निज दुःख न गणे जे, पारु दुल .वारे, ` - 
तिहतणीः विहारी, जाद्ये कोडी वारे -- ` 


४५ 


हितय्ित्तन चिषे. -१९३ 
जिम विषभ॑र जेणे, डंक पीडा सहीने; . 

विषधर जिनवीरे, ब्ञ्चव्यो ते वहीन. ४ 
भावाथः--परदहित फरवा जे सदाय चित्तमां उत्साह धरे छ; 
पुवाज सद्‌ विचार जेना मनमां सदाय जागृत रहे ड, एवज मिष्ट- 
धुरी हितिवाणी रूप अमृतरस जेनी युख-गगारमाथी वरे ३, उनि 
एवीज दििकरणी करा सदाय चीवर राखी भवतं छे; बीजा परो- 
प्रकारशीर पुरषोए करेखां दित-कार्यो ( परोषकारनां काम) ते 
कदापि व्रिसरी जता. नथी, अने करेखा उपकारनो बदरो मेन्ववा 
जेमने इज्छा थतीज नथी तेवा पुरुषरत्नो सदा सवैदा संत्कार-स- 

न्मान करवा खायकज ॐ, १ | 
जे पोतानुं दुःख गणकारता नथी अने पारकं दुःख द्र करवा 
कायम प्रयत्न करे छे तेवा पुरुषार्थी पुरुषरत्नोनी कोडौवार बलि- 
हारी ३, जूओ चरम तीथकर श्री महावीर्दैवे चैडकोसीया नागनी 
ईकपीडा सीने परण केवक परमायै दृष्टिए -तेने भरतिबोध कर्यो ए 
चात मञहूर ॐ, आवा आदश पुरूषोनां पवित्र वननु बनी राके 
तरलं अनुकरण करं जोइए, के जेथी आपण पण जीवन साथेक 

भह शेके, २ ॥ वि 

पवित्र आद्र पुरुषोना हृदयनी एवीज भावना होय छे कै सहु 
कोई सुखी धाओ ! सड कोई रोग~पीडा रहित थाओ ! सहु कोह 
` कल्याने पमो अने पार्पाचंरणथी दूर रहो, एवा महान्‌. पुरूषोना 
मनमां ‹ आम्हां अने आं पराधुं › एवो मेदभौव होतो नयी, 


११४ सक्त मुक्तावली. 








तेमना उदार दीख्पां तो आखी दुनीया कुटव रूर मनाय छै; तेभ 
सदाय इच्छे छे के आखी आखूमनुं भट थाओ-आखी इनीयार्मा 
सुख-शान्ति प्रसरो ! सहु कोई जनो परनुँ हित (परोपकार) करवा 
तत्पर बनो ! अहितकारक पाप-दोष मात्र दूर थाओ ! अने समैतर 
सहु कोई सुखी थाओ ! सहु साथे आवी उदार भेन्री माव उप- 
राति संदुगुणीना शण नीहागी तेमने अनुमोदन अने पुष्टि आपएवा- 
रप धरमोद भाव अने अरपगुणीने क दुखीने देखी तैमने योग्य 
सहाय करवारप करूणामाव तथा तदन कठार अने सुधारी न 
रकाय एवा निगणी के दुष जीवो तरफ पण रागद्वेष वगरनी तंड- 
स्थता राखवा तेजो उपदिशे 3, | 


३९ ल्मी विषे, 
, ( छक्ष्मी प्रभाव वणेन). 
 हरिसूत रति रगे, जे रमे रात सा, 
, दहिष्वतनय कुमारो, ब्ह्यपुन्री कुमारी; . 
हित करी इग रीरा, जेहने रच्छी जोदे, 
` सकट्ट सुख खे सो, सोह विख्यात होदे. ५ 
` रुखमिवले यरोदा-नंदने विच सोहे, 
, -. .रुखमि विण विरुषी, शंभु भिश्चु न सोहे; 


"री । 


खुक्ष्मी चिषे. ११९ 


जि 





1 


खमि हिय सके, जे रिखादिष्य भ्यो, 
लखमि हिय शाके, विक्रमे विश्च रज्यो, ६ 


मावाथैः--हरि जे इन्द्र तेनो सुत-पुत्र नामे जयत्‌ अॐ- 
थवा हरि जे क्रष्ण वासुदेव तेनो सुत-प्रशयुस्न ( अपर नाम 
कामदेष ) ते रति ( अप्सरा जेवी स्पर्व॑ती श्वी) संगते दधी रात 
रमण-करीडा ८ संभोग ) करे छे, तेमज "रिष .जे महादेव तेनो 
तनय-पुत्र नामे कार्तिकेय अथवा गणपति ते ब्रह्मानी पुत्री 
साथे संयोग पाम्यो ते लक््मीना परभावथी, ईकाणणं जेना तरफ 
ठक्ष्मी छपाकयक्षथी ( प्रसन्न थइ >) जोषे ते सकर सुख-्सपद। 
पामे, १ टक्ष्मी-देवीना ब-सहचायै-सदा सहवासथी यदहो 
दानो नैदन-पुत्र जे छरष्ण वासदेव तेना उपर सह कोई मोरी 
पडन्या अने ए रक्ष्मी वगरना दौथ-शंकर महादेव जे बिर्प-रोद्र- 
बिभत्स रूपने धारता हता, ते भिश्षु-पीखारीनी नेम करी शोभा 
पाम्या नदि, वली रक्ष्मीना प्रभावथी एक रांक नामना गेठे शि~ 
खादित्य जेवा नरपति-राजानो पण पराभव कर्यो, तेमज विक्र- 
मादित्य राजाए ए रु्ष्मीनीज भरसन्नताथी दुनियाना खोकोने 
अनृण (रणशुक्त ) करी, सहने राजी करी पोताना नामनो संच 
, त्सर चराव्यो, ( आमांना भथम छंदमां करेखा दाखल लौकिकः 


शाख्रमां परसिद्ध जाणीने कदेखा . नणाय उ, बोध खेवा मायेन पै 
उपयोगी रेखवाना ठे, ) २ 


परमा्थ--गृहस्थाश्रम सारी रीते चराववा इच्छनारा गृ 


११६ सूक्त मुक्तावनब्टी 


स्थोने रक्ष्मी ( घन)नी उगकरे अने पगे जरर पडे ठे, कहो के ते- 
नोज आधारे तेनो सपररो ससार व्यवहार चारी शके ठे, पुरषाथे 
फोरवी, न्याय-नीति-पमाणिङता साची, यथायोग्य व्ववसाय 
कररनारनी उपर लक्ष्मीदेवी प्रसन्न थाय छे-तेने क्षमी स्वयमेव वरे ड, 
कटो के तेनी डाकमां पोतेज वरभाच् नाले छे, सपर्थं शा्वकारोए क- 
क्मीने पेदा करवा तेमज तेने स्थिर करी(टकावी)राखक्रानो असीर उ- 
पाय, न्याय नीति कै प्रमाणिकनाथी सावधयणे व्यवसाय करवा सपन 
बखागेखो के, तेम छतां कर्क अज्ञानी अने छोभी जनौ ते रश्मीन 
अनीति-अन्यायथी ज पदा करी ठेवा मये, पण पुन्य वगरते 
आप्त थती ज नथी अने कदाच प्राप्न थ्‌ होय तो ते अनीति-अ- 
न्यायनुं उपासन करनार पासे वधारे वखन टकनी नथी. वनी जे 
खारा सुकल करे छ तेमने रक्ष्मीनी इच्छा न होय त पणते गमे 
व्याधी सहेजे अवी मॐ ३, अत्यरे जेषने र्षी प्राप्त यददहैयते 
पूर्वै करेरां सुकृत्यना प्रभावथो ज थ होय छे परंतु लक्ष्मीने पाम्या 
छतां जे मदमत्त बनी सुद्धस्य करतां नथी तेमने प्रथमं करे पुन्य 
क्लास थतां दुरदश्चाज भेगववी पडे डे; तैथी सुज्ञ जनोए न्याय, 
न्रीतिथी वने तेरी रक्ष्पीनुं उपाजन करी; तेनो सदुपयोग न 
रघो घटे छे 

करेवाय ठे क ^ त्यागे तेनी अगिः अने “मागे तेथी 
जसे › ते दंकीकत बहुन अथर्‌ चक ३. जे कीई महानुभावं ख~ 
कमीने अस्थिर-(चपर स्वभावी) अने असार समनी, तेनी उपरनी 

-ममता-मूर्छा तजी; परमयं दावे तेने सारा शेजोमां विपिपूैक वावे 


लक्ष्मी विषे. १९७ 


ॐ वेने तेथी अनैत गुणी द्रभ्य अने भाव ष्पी अनायासे मदी आरवैः 
ए वात खरी डे, तेमज जे कोड येोग्यत्ता वगर तै रु्ष्मीनीं 
याचना करे छै, वितरिध भकारना व्यवसाय करं रै, काव्यां घोर्व्ग 
करे अने तेने मारे मरी फटे तमने ते मग्त्ीज नथी, एटे तेम- 
नाथी ते दृरनेः दूर भागती फरे डे, दान, माग अने नाश ए रक्ष्मीनीं 
चण गति कदी उ. जे घुश्ध जनो कृवगनाथी छती लक्ष्मीए दानः 
देता नथी तथा सेने रीतसर उपभोग पण करता नथी तेपनी तैः 
ख्ष्मी ठेवटे नाज पमे ३, अथवाक्ता ते छरूषण एवा मम्मणः 
च्ोठनी जेम खकष्मीने अहीन अनामत भूरी मरी जाय ठे. 


दान दानमां पण फेर छ, जे दान धिधिपूैक बहु मानी स~ 
त्पात्रने देवामां अवे ङे तेनाथी पुस्पासुर्बधी पुन्यडपाजेन याये. 
तैवु दान दशने भरयुदित थवाने बदरे पाछन्थी खेद करनारने फक्नीः 
हानि थवा पामे छ; तथा अज्ञानपणे कुपान्नुं पोषण करवाथी अने 
कुन्यसनादिुं सेवन करवामां उडावी देवाथी तेनो नाश पण शायः 
के, अज्ञान भें तपजप कायकशटादिक करबाथी पायानुरवधी पुन्य 
उपाजन करनारने जोके रुक्मी परे ठे, पतु तेनो ते दुरुपयोग 
कऋरीने दुरति पामे 8. 

ने सद्ूभागी द्रव्य-रक््मीनो मोद तजी तेनो वियेकथी सदुष- 


योगज करे ठे ते आंत्र ( भाद ) रक्ष्मीने भाप करी अते परमपदने 
पामे ३. ` । 
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४० कृपणता दोष तज ने उदार दिल 
करवा हितोपदेश 


कणकण जीम संच, कीटिका धान्य करोः 
मधुकर मधु संचे, मोगवे को अनेरो; 
तिम धन कृपि केरो, नोपकारे देषाये, 
इमहि. विख्य जाये, अन्यथा अन्य.खाये. ७ 
कृपणपणु ` धरता, जे नवे नंदराया, 
कनकमगिरि ` कराया, ते तिहां अथं नाया 

- - इमं ममतं करता, दुःख वासो वसीज, | 
छपणपणुं तजीने, मेघज्युं दान दीजे. ` < 


` भावार्थः--नेम कीडी कण कण संचीने अनाजने एकटं कर 
छे अने मधमाखः पुष्पना पराग एकटा करी करीने मध बनवि ठे 
सखी “कीडीनु संचय तेतर खाय अने पापीनुं धन पएरे जायःष 
त्थाय कपीन धन कोई सारं काममां वपरातुं के देवातं नथी, 
¶तैना हाय उपर जमडा बेरा हौय ठ,‡ जेथी ˆ चमडी तूटे पणं 
दुभदी तूटती ८ छृटती ) नथी, ? आम हीवाथी कृपणनुं धन कति 
-जमीनमां .दाटयुंन. ररे. अथवा कोड नशीवदार .तेनी भोगवटोः 


१ सोनानी इंगरी ओ. नि 


रूपणता दोष तजवा हितोपदेश ११९ 


करे के, अथवा त्तो एना पुन्यनो क्षय थये ते घन पग करी नाशी 
जाय ॐ, परछी करैवाय ठे के, आव्यो हतो बाँधी युटे अने जाय 
ॐ खारी हाधे, श्रीमान छतां पण रोको रुक्ष्मीनी चपन्तनो 
कंडक प्रचार करी तेनो सटेकाणे उपयोग करी खा धारेतौ 
तथी वैज अपार राम भेकवी शके, कोई सद्र निःस्पही महा- 
त्मानां अनुग्रहथी कदाच एवी सदूषुद्धि जागे परी केण्डै बधु ख- 
परहित थ रके ? करकसरना नियमोने द्रदपणे पार्नार उपर कोड 
कौई बखतै -कूषणतानो आरोप रोको. गोकी बेसडे ऊ पण ते य्या- 
जयी नथी, खरी रीते तो आवाज माणसो वधार डल्ला अने दीष 

दर्शी हवाथी तै परोताना उपाजित द्रव्यनो खरी तके सदुपयोग 
करवा चुकता नथी. पण अने करकसरथी काम करनारमां आवो 
महान्‌ अतर छ, कृपणं द्रव्य उपर खारी ममता राखी तेनो सेयम 
कृरवामांज सार समने 8, ञ्यारे करकसरना नियमोने समजनार्‌ 


सुज्ञ जनो संचित धनन सारमां सरा उपयोग करवामां सार 
समने छ, १ ॥ 


इूपणपणाथी नव नेद्‌ राजाोए सोनाना ईगर कराव्या 
इता, तै कड्‌ तमना काममा आय्या न इता, देवताए ते अपहरी 
रीधा हता; अने उरुखा ममतावडे ते .घणां दुःख पाम्या हता, पम 
समजीने शछषणता दोषनेःतजो उदार दीख्थी मेधनी पेरे दान दइं 
रोकनुं दारीदर द्र करी पाप्ठरक्ष्मीनो अने स्वजन्मनो छार खड 
खे युक्त चै, | 


२२० सूक्त भुक्तावव्टी 


१ पारकं। अशा-स्पहा याः याचना नदी 
कृरवा हितोपदेश 

निरमन्छ गुण राजी, ' त्यां खगे खोक राजी, 

तच छग कहे जीजी, त्यां खगे प्रीति राञ्ची 

सुजन जन सनेही, त्यां खगे मित्र तेही, 

मुखथकी न कदिजे, ज्यां खगे देहि देहि. ° 

जइ वडयण वां, मागजे तो न काः 

छहुपण* जिण होवे, केम कीजे तिकांदृः 

जिम रघु थइ शोभे, बीरथी दान रीधुः 

हरि बदिनुप आगे, वामनारुप कषु... १० 

भावार्भः--ज्यां सुधी जीव खोभ-खाखचने व्च थई निजं 
मान (8०ा-1२०९१०९४ ) मूकी मने अपो अपो एवां दीन वचन 
षुखथी उच्चारत्तो नथी त्यां भुधीन तैनापां रहेका कंक निम 
गुणोनो प्रभाव सामा उपर षडे ऊ, स्यां सुधीज तेना उपर रोको ` 
राजी राजी रहे छे-फीदा थइ जाय ठे, त्यां सुधीन सहुतेने जी 
जी एवां आवकार मरेखां वचनथी बोखावे ड, त्यां सुधीज रोको 


तेना उपर. वधारे भीति राखे ॐ, अने त्यां सुधीज स्वजन सनदी 
अने मित्र मानसन्मान करवा सन्धुख थाय; १, ` 


१ गुणनी श्रेणि. २ दल्कापणु. 





पारकी आश्शा-स्पृहा करवा हितोपदेश. १२१ 


शाल्लकार क्दैञेके जो तं वडाइ-~स्दोराह-शरुता-परथुता 
दाहतो होय तो कदापि कोनी पासे दीनता दाखवी कैर द्रव्य 
याचना करीश नदि, जेनाथी उख्टी रघुता-हखकाई्‌ थाय तेवी 
दीनता-याचना ज्ञा मटे करी जोहृए ? याचना करनारने खोक 
तृणथी पण दहर्को रेखी कादे ड, तेथी गमे ते रीते निज जीवन 
-निर्वाह करी छेवो, पम नजीवी वावत पारकी याचना करी हल्का 
यवु उचित नथी, २, 


आपणा जोवनव्यवहारमां आवा अनेक प्रसंगो अवी षड 
ॐ पण जे आत्मबज-जात मरैनत ( 9९ ~प ) उपरज द्र 
आधार राखी, बीजा उपर आधार नहिं राखतां स्वजीवन निर्वा 
केरी रेरे ते पोतानी अविर्‌ ( 9०-7२५.०५। ) साचवी सार 
नाप काटे षे, 


आ वात पर पौद्गलिक वस्तुनी चादहनाना अगे केवामां 
आवी छे, तेवी तुच्छ आज्ञा वृष्णानो अनादर करी जो आत्माना 
स्वभाविक गुणनीज चाहना थाय; ज्ञान दशैन अने चारिघ्ादिक 
निज गुण पा्चिनी ज भवर इच्छा थाय तो तेवा आस्पधुणो मादे 
ज सम महाशयोनी पासे दीनता ( नञ्नता ) पूर्ैकते ते शणोनी 
ओञ्खाण कराय-समन मेन्छ्राय-तेनीन 8 प्रतीति-श्रदडा कराय 
अने अन्य मोहना मृङ्की तेमांज एकनिष्ठ थत्राय एतो अत्य 
दितकारक छे; केप एथी अनुक्रमे स्वाभादिक पणे भुता पामी 
सिद्ध बुद्ध अने अुक्त-थवाय छे 


१२२ सक्त. मुक्ताचद्टी 


य 
२ सदुपायवमे निधनता द्र करी सदट्ड्ञ्य 
प्ाप्र करी ल्वा हितोपदेश. 
धनविण निज वंधु, तेहने दूर छेड, 
धनविण रृहभाया, भावैसेवा न मंड 
निरजच्छ सर जवो, देह निजव जवो, 
निरधन तण जवो, खोकपां ते गणेवो. १९ 
सरवर {जम वष्ट, नारध्रर भराय, 
चन करा नर साहु, तस नात उपाय 
धन करिय सुहत, माघः जे जाण हंता, 
धन विण पग सूजी, तह दीढठो मरंतो. २ 
भावाथः-द्रव्यप्राश्चि वगर निधन माणसने काइ आवकार्‌ 
आपत नथी, वेधरु-सहोदर पण तेनो संग-परसंग राखता नथी-तै- 
नायी अख्गा थह रहं ठे, अने घरनी भार्या (ग्रदिणी ) परण भा- 
रथी तनी सेधा चाकरी करती नथी? तो पछी दत्र परिारवुंतो 
कदेव ज शं १ धन-संपत्ति बगरनो , निधन माणसं जरू वगरना 
श्रुका तर-सरोवर जेबो, जीव वगरनी निर्माल्य काया नेवो अने 
अही तीं अथडाना असार ठणखखा जेश्रो जगतमां हर्को देखाय 
क-गणायदे,.१, ` ^ ~ 
१ नीत्तिपः उपार्जन करेल. २ माघ पंडित दाता दतो. 


स्दुपायवडे निधनता दुर करी ठेवा हितोपदेदा. १२३ 


० -५ 
१५. 1 पि पि 


जेम निर जलसमृहथी सरोवर शोभे डे तेम मनुष्य पण न्याय 
नीति अने पमाणिकपणाथी उपार्जित करेखी-रक्ष्मीषडे शोभा पामे ठे, 
जे संदर शखा, पत्र, पुष्य अने फनवडे क्ष शोभे छे तेम सुंदर 
नीतिथी उपाजन करेखा द्रव्यवडे मनुष्य घणी रोमा पामेडे-पण नेम 
जल वरन सरोवर पत्र पुष्पादिक वगरनु इृक्ष, तीखक वगरनुं 
कपाठ, न्याय वगरनुं राञ्य, अने शीर वगरनी युवती-स्ी शो- 
भतां नथी तैम द्रव्य वगर गृहस्थ पण शोभा पामतो नथी. माष 
जेवा स्हेंटा पंडित कवि पण द्रव्य वगर छेवटे टव्वन्ता मरे छे; 
तेथी सद्ण्हस्थे भविष्यनो विचार करी सारा म॑णे द्रव्य उपाजन 
करी राख उचित छे, पोतानी आब्र छेवंट सुधी साची राखी 
संसारमां सुखी थबानो एज सारो रस्तो ३. २ 


सदूउपाय सेवन करता छतां पूवेकृत अतराय कमना उदयथी 
द्रव्यपरा न भाय अथवा अस्प थाय तो ते शोचवा योग्य नथी 
भाग्यमां होय तेर्न द्रव्य उद्यम "करतां सांपडे छै, तो परछी नी- 
तिनो मागे तजी शा मारे अंनीतिनो मागे ठेवो जोडए ९ अनी- 
तिनु द्रव्य कां रकतं पण नथी अने. सुखे खवा के सन्मार्गे वब- 
रातं पण नथी, उरुटी बुद्धि बगाडी ते उन्मार्ग दोरी दइ जीवने 
दुःखी. करी भके 8. कोड'पक्रारनां -कव्यसनं ( परद्वी-वेश्यागम- 
नादि ) सेवां ए पण द्रव्यह्यानिवडे शीर निधनता पेदा करवानाः 
ज उपाय. एम समनी. जरंदी एथी अरग थह जं 


= 


-१२७ सूक्त भुक्तावव्ी. 


पीपी नीम नीम नी नी णी नी भीभीम भपय यथम 


३ राजसेवा वणेन-ऋअ धिकार. 

सजनशुं हित कीजे, दुर्जना भीख दीजे, 

जग जन वरा कीजे, चित्त वांछा वरीजे; 

निज गुण भ्रगरीजे, विना कार्यं कीजे, 

मभु सस विचरीजे, जा घञ सेव कीजे. १४ 

भगति करी वडानी, सेव कीजे जिकांड, 

अधिक फडः न अपे, क्मंथी ते तिकांड्‌ः 

जव्छधि तरीय खंका, सीत संदेश खव, 

हयुमंत करमे ते, राम कच्छाट पावे. १५ 

भावाथः-जो तथा परकारनी योभ्यता प्राप्न करीने कोड 

समथे राजा-महाराजा के स्वामीनी सेवा करी तेनी भरसन्नता मेन्वी 
शक्राय तो पोतानी बुद्धि-शक्तिथी पोते पण पोताना स्वामीनी 
जेम स्वतंजपणे धार्यो काम करी शके, ते धारे तो अनेक सल्लनोन 
हित करी शके छ, दुजैनोने दंड-रिभा आपी शके छ, सहने निज 
वक वर्ताची शके छ अने मनोवांछना पूरी शके 2, पोतानी शक्ति 
खोख्वी शके ॐ तथा करक परोपकारनां काम करी राके ठे, गमे 


, तैटखा आदरथी गमे एववा समथेनी सेवा करवामां आवेता पण पो- 
-ताना नक्षीवमां होय एथी अधिक कशं ते आपो शुके नहि अनं 





~~~ 


राज सेवा वणन-अधिकार १२५ 








०७ 





पि 


पोते मे्वौ रके नदि, जओ ! हनुमानजी समुद्र तरीने ठक्रापां जई 
सीता सतीनो सदेडो खड रापरच॑द्रनी पामे आव्या त्यारे ते बक्षीस 
( इनाम ) तरीके रामचंद्रजी पासेथी स्नान करती वखते पहेरवानो 
कच्छट ज पाम्या हता, ते अनुमानथी वधु नाणु. 

परमाः-- माणसे कड कड पकारनी दंशो करे केन करे 
पण पुन्य वगर फे पुरुषाथे कर्या वगर तै दोशो पूरी यई शकती 
नथी. पणीवार घणा एकना भ्रसंगमां तो भननी दोश मनमांन 
रदी जाये जो हरा पूरीकरवीन दोयतो तेवो योग्य प्रयत्न 
पण करो ज जोइए, पेतानी शक्ते लीख्ववा जंशरी साधननो 
उपयोग करो घटे ते करतो जोइए, जेमणे आगता जन्ममां सुकृ 
कर्यो होय ऊ तेमने तेमना शुभ कृत्यथी के पुन्यना पभावथी एरी 
स्थिति सहेजे प्राक्च थाय के ते पोतानी बधी होंशो पूरी करी शके 
- 2, मोदं ओभ्वये, विशा बुद्धिः खोकम्रियता, कायदक्षता अने परो- 
पकार इत्ति विगेरेनी पराप्नि सारां पुन्य वगर थइ शकती नथी, पूर 
जन्मा शुद्ध भावथी अर्प प्रण दानादिक शभ करणी करी होय 
- छे ते तेना भ्रभावथी अन्य जन्ममां जीव एवी विच्चान सामग्री पामी 
शकेडेकेते शुभ सामग्री साथे चुबुदिना योगे धारे तें सारां 
कराम करी शके ड, शारिमिद्र जेवा विशार भोग, अभयङ्कमार जेवी 
रिशा बुद्धिः अने चक्रवर्ती जेव साम्राज्य पामी जो तेनी सोये सद्‌- 
जरुद्धिनो उत्तम योग ययो दोय तो बाकी शुं रहे १ आ खोकमां भाघ 
छख संतोषथी भोगवी; स्वपरदित करवा साथे जे उरुटभर्यो प्रयास 
कर्यो दोय छे तेधी भ॑वान्तस्मा पण ते अरवंश्य सुखी थाय 8, दुःखः 


२२६ सूक्त भुक्तावव्टी. 


मणी िीीभी न्न न न्लन्नस यव 


ष्ट आपणे ज करेी भूलनी रिक्षा रूप छे अने ते आपणने जाग्रत्‌ 
करवा-सचेत वनाववा मारे जरुर पण छे, दुःखमां घणे भागे आ- 
पणं भान दठेकाणे आवे छे; परंतु सुखमा अने दुःखां जेमने सरली 
जागृति रही शके छ तेमनी ता वकिहारी न ३, तेमनो वैराग्य उष 
छै, जो सेवाज करो तो एवा शाणा अने उदार स्वामीनी करा कै 
जे तमारी खरी सेवानी यथाय कदर करी तमने निवाजी शके, वेक- 
द्र -स्वापीनी सेवा करवाथी हित थतं युक्केख ज छे, जेना प्रसादथी 
राजा, महाराजादिक उंची पदवी भाप करी दकाय ठे ते धम-म- 
दाराजानी ज सेवाजो द्युः निषछठाथी करी रकायतेा 
-पु्ी बीजा कोहनी सेवा करवानी क्यारेय जरूर रहे नदिः 
एक धर्मैकजा ज प्राप्त करो शकाय तो बीज वधी कन सेहैले 
प्राप्न थइ शके, 


` रे खटता-डर्जनता वणन. 
` रस विरस भजे युं, अब निब परसग, 
` खक मिलण इवे त्यु, अंतरंग षर्थगे. 
सुण सुण ससनेही, जाणी -छे रीति जेदीः 
- ख जन निसनेही; तेद शुं भीति केही.. १६ 
` मगर जव वसतो, ते कपीराय दरो, | 
, मधुर फल चखावी, ते कयो मित्र मीटो; 


खद्टता-दुजेनताः.वणेन. १२७ 


ए थ थि 





त 


कपि कटिज भखेवा, मरस्य खेखि खटाइ, ` ` 
जठ महीं कपि बुद्धि, छांडी दे ते भलाई. १७ 


मावाथः-जेम कडवा छींवडाना परसगथी आवो पतान 
स्वाभाविक रस तजी, विरसता-कटुकताने पामे छे तेम सारो मा- 
णस खन-दु्जनना भर्सगथी बगदी खन्ना-दूर्जनताने धारण करीं 
ठे, अहो अहो प्रेमी सन्नो ! ए वात दीखमां चोकस करी राखो के 
खल खोको केवठ स्वाथ अध अने प्रेपशुन्य होय छे, तैमनी संगते 
रीति करी नकामी ड. एट्टैन नहि पण क्खते ते भारे अनर्थका- 
रक पण थाय छे, ए वातनुं समर्थेन करवा अत्र एक कथानक करे 
छ, जन्मा बसनार। एक मगरमच्छने एकः वानरे दीगे अने तेने 
मीं स्वादिष्ट फठ चखादीने पतानो मनमान्यो गित्र बनाज्यो. 
परिणाम ए आव्य ॐ ते वानरनैन कारु खाद मगरे साजी रची 
तेने फसाव्यो; परतु पीथो खरी हकीोक्न जगातां बानर तेमांथी 
दची गयो, पेखो मगर -कोड्‌ खत थोडा मधुरा फल-पोतानी द्धी 
(मगरी ) पासे कह गयो अने तेने दधी हकीकत कही दीधी; ए- 
शके मगरीए क्यं क हमेशा आवां मीडं फड खानारा वानर का- 
ग्ज कवु मीर १ मारेता ए वानरं काण्डुन खावा जोर; 
गमे तेषी चतुराई करीने मने तेनु कां राका आपो, मगरे तेने 
बहु क समजावी पण ते बीजी काइ रोते समजी नदि स्यार मगरं 
चानर्‌ पासे वखतसर आवी परप॑च रची नने आर, अवदं सर्मजादी 
पोतानी स्री मगरीनं मन मनार्ववा- वानरम पदानी पीठ उपर वेषा- 





१ 


१२८ सूक्त भुक्तावनव्टी 
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दीने ते जज्पां तरतो चदा. मागेमां खरी हकीकत मगरे जगावी 
दीधी; तथी बुद्धि वापरी वानर वची गयो, 
परमाधः-- ताना अने रींकंडानां सूत साथे मन्यां होय 
तोते नीना पक्ता जवो षिगसी जाये रएण्ठे रीवडानी 
जेयो कडवो वने ठे, अर्थात्‌ आवामां कडवा जवी जाय छे षडे 
तेने स्वाभाविक मीठे रस नष्ट थड्‌ जाय ऊ-तर्माथौ मीाश्च जती 
रई > जड जेव ठेाता आ इृक्षोमां पण नवनरी सोवतथी आपं 
विपरीन परिणाम परगटपणे अव्रतं जगाय ठे, ता पी जेना्पां अ- 
नेक बुयैणो प्रगटपणे देखाता होय एवा नकन ( दुर्जना ) ना वा- ` 
रवार म॑गमरसंग कराथी सारा ( सललम) ने पण अनिष्ट परिणाम 
जवे एम आश्व चँ ? दीणानी सोवतथी दी णंन परिणाम आवे, 
जेची सेवत एवी असर ए कहेवन अत्रे छाग पडे. जे मा- - 
वकं द्व्य होय तेने युग दोपनी असर्‌ अव्य. थायै, जापणे जो 
दोषथी वचँ ज होय तो तेषी नवो सोवतथी सद॑तर द्र रदु 
तेमन आपणा शुणनी रल्ना तथा पुष्टि करवा मटे आपणे आपणा 
नि्कारण वधु समान उपगारी संत-पुसाधुजनोनी सेवा-उपासना 
जरूर करथी, दुजंन-तर खोको कोहना मित्र न होय अने जो होय 
तरो वे स्वाथे पूरताज होय, तेथी तेमत्री मित्रताथी कदापि हिति संभवे 
नहिज. सज्नोनी भित्रताजं खरी क जे केव हितरूपज होय छ. 
शमे तेरी कंसोदी करी जओपण सजन पोतानी सजनताज दा- 
रे ऊःत्यरि दु्जन पोतानो दुर्जनतौन दाखवे 8, सेम फणी प्ररना 
` भथा उपर रेखा मणिमां फणीधरनु िषसंकमी कक्तं चथी; ते तो 


अकि्बास विषे. १९९ 
उख्छविषविकारने यमी शके छे-तेम परिष जनि. ( अनुभव ) 
दकाबष्ानि तेवा दु्भननो पो नं रगे; केमेके ते तौ उरा रागः 
ेषादिक विकारने ट्रन'करे डे; पतु काचापोचाओोरः तो नबी 
सोबतथो सदायं चेतत रहेवानी जरूर ठे; कमक तेम" तेनो चेष 


जल्दी खामी शफे छे अने परपराए ते वधतो नोय छे एम समनी 
ओपिणे' तो अधिक चेतत रहत 


५ अविश्वास विषे. 
टनन््रवज्ा, 

विश्वासी सये न॑ छै रमीजे, - 
न वैरी विश्वास कदापि कीजे; 
जो वित्त एः धीरणुणे धरीजे, ¦ 
तो रुच्छी खीखा जगम वैज १८ 
चाणायके ज्यु, निज कार्य सार्य. - 
जे. राजभागी नृपः तेह मारयो, 
जो घुभडे कः विश्वासं कीधो, | 
तों वयसे घूकने दीह द्धो १९ 


भावाथ अने पुरक्ाथैः-- सहन स्वभावधी के ध्बुद्धिथी- ,. 
आपणा उपर शरद्धा--विश्वांस राखी रशं हयः यप्च तेनै क~ 





१३० सूक्त मुकतावघन्छी. 


दापि अदित फरीए कै तेने अरित मर्गं दोरीए एव जे स्वभा 
पण समजता न हौय अर्थात्‌ जैने आपणा सं्वधी करो गेरविश्वास 
नज होय तेवा भोग यद्रिक शद्धावंत विश्वान कदापि ठेतरवानो 
-दगो देदानो स्व्मां पण व्रिचार करवो नहि; केमके भिन्वास- 
घात करवा जें एके उग्र पाप नथी. जे वीना कोडनो विश्वास 
करता न होय ते पण धमे के धर्मीजनोनो तो विश्वास रे डेन, 
तेवा श्रद्धाद्ध जनोने ठेतरवा, चष्ट करवा, तैमने उपे रस्ते दोर 
ववा अने तेमनुं अहित करय ए धमना व्हाने चोखी ठगाई के षि- 
श्वासधात ज कदेवाय. तेवं पापी अने दीचकारं कायं कदापि करण 
न्दी. तेमज जे सदाय छन ताकीनेन रेता होय अनै तैवी तक म- 
वर्तन ठैतरपिडी करवा चृक्ता न होय एवा वने भकारना (वाद्य 
अने अभ्य॑तर्‌ >) शछयोनो श्राणा माणसोए कदापि विश्वास करवो 
नदि, मन, वचन के कायाथी अचहिितन करनारः, करावनार तथा 
अनुमःदनार वाघ्च शच ङेखाय ठे, व्यार काम; क्रोध; मोहः मद; 
रछोभ अने दषौदिक आतर श्च करेवाय ठे, तमनो विश्वास क- 
टापि करबो नदि. अर्थात्‌ तेमनाथी सदाय चेतता-जागता-साव- 
धान ज रहै, तेमां कदापि गफठन करी नरि षणी " वृस्पति- 
रचिन्वासः --तरृदस्पति कहे ॐ के कोइनो विश्वास राखो नरि 
तेनो आदय एवो खग छे क कोडना विश्वास उपर थोभी न रहे 
स्वाश्रयी चनव, परनी आशना राखी कश्रै न्दी. वने नेष्ट वध 
वाम जाति भदैनतथी ज क्खु, दरक कायैमां वने नैली जाति 
देखरेख राखवी, जेधी काम वगडे नटि परण धार्या भमाणे चने अने 





अविश्वास विषे, १३१ 


0) 0 


वीजा उपर विश्वास राखी रदैवाथी कोड पखत परस्तावानो वखतं 
आवे छ ते आवे नरि, ची सतत्‌ अभ्यासथी का दक्षता अवि 
ॐ, आत्मश्रद्धा द्र थाय § अने वीर्योह्छास वधतो जाय 8, मोनशो- 
खमा पदी जो नोखमदार काम बीजाने सुमत करी देवामां अवे छेता 
वखत जतां बहु नुकशानीमां उतरी जघ षडे छे अने छोबो वखत 
सोसबुं पडे छ, ' सगा वापने पण विश्वास करवौ महि ? ए आवां 
आदयथी करेवा खगे डे, वादी ते मातपितादिक वडीर जनेन 
विद्याशुरुनो तथा धमैगुर विगेरे उपकारी अने गुणी जनेन यथा- 
योग्य विश्वास करथो पडे छ, अने करा जोइए ज, जो स्थिर चित्त ` 
थी धीरज राखी ए नैतिक गुणन पाटन करवाममां आवे, नैतिक 
दिमत हारवामां न आवे, सप वाते सावधानपण साचचचामां आवे, 
उक्त नीतिवचनोनो प्रमादथी भग॒ करवामां न अवे तो जगतर्मां 
सनमानी रक्ष्मी सुखे पामी शाय छे, जेम महैर उपर चढनारने 
करं पण द्रढ आरुबन ग्रहण करी राखवानी जरर पडे ॐ, सावधा- 
नपणे ज उचे चढनार सदीसरामन चदी शके छे, तेपा जौ ते गफ- 
कुत करे छ ता नीचे पटकाई पडे ॐ, पी तेने उंच चदु कठण थह 
पडे छे तेम अत्रापि यथायोग्य समजी खेतु, एट्ठे फे पातानी उन्नति 
इच्छनारे से वाते सावधान रेव नोहए. सप्रेमान्य नीतिना मान 
अतिक्रमणं ( उ्टंषन ) न ज करु जोडइषए. तोज तनी उन्नति सधाई 
शके ठे, अन्यथा उन्नतिने वदे अनति ज थवा पमे, आ वात 
धर्मक वेनेमां राण पडे ३, सरल व्यवहारी वनद, सरख्नी स॑- 
गाते सररताथी न बतेवर, तेनी साथे शठता भूखेचङ्े पण करधी नरि, 


१३२ सक्तं अुक्तावद्टी. 
हा, ' हाः पति रकथं कुयात्‌ “तट ' (मायावी) शर भरते त्र- 
संगः पडतां शठता-मोया कश्वी पडे तो जू वातं, तेनो हेतु परणं 
एवो दोय कै प्र अपिणी आंसखमां धुन नाली चोस्यो नै जायं 
तैटंछ परती सावधानता रघ्वी, गमे. ते रोते युधारीः 
क्रकाय एम दोय तां तेने सुधारवा दया-अनुकंपा पणं 
करवी, तेने कंदार्च शिक्षा ज करवी परदे तोपण तेने ' सुधारानी 
अवकाश "रहे तैवीज दया दीख्थी कंरवी, कंरो उपाय न ज चलः 
त्थारि ज तनी उपेक्षा करी, गमे तें अपराधीनं पणं अंतरी. 
अहिते करवोनी बुद्धि तो दथाद्ध दीखने नहिं ज नोइए, जे जे 
दुशर्णने लने गमे ते जीव अपराधी-ठरे छे ते दुयैणोने जःदूर क 
रवर द्रढ प्रयत्न करबो एज उत्तम नीतिर्ैतनुं खास कततेव्य ठे,अनेः 
एवां सदाचरणथी ज मोक्ष पर्यतनी अक्षय रक्ष्मी रीरा अनायास 
पप्र थर्‌ रक 8, आ वाति जेन वियेकद्रष्टि जागी हो तेन सम~ 
जनि आदरो शके छे; वादी तो छोभाधिपणे चाणाक्ये खरा रा- 
ज्येना हकदार'राजां पर्वतने मारी पोतानो स्वाथे साध्यो तेम बने 
2, ठ्च्छ स्वाथ सांवा आवी हत्या करवी ए वहादुरीुँं काम न 
कहिवाय, खरे छ कै रोभांधनो विश्वास करवो ते हितकर नन 
थाय, एक घुबडे भर्पची- कागडाओनो भोपणथी विश्वास कर्यो 
हतो, ञेथी बधा कपटी कागडाओषटः मीने युक्तिथी तेनो अने 
वीजा ईक घुयडोनो घाण काठन्नी हते, तेम न.योय एवीं साष- 
धा्नता तो अद्रशष्य राखवी जन जोदए उक्त भोगा घुअडनी परे जे 
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समयोचित सावधानता राखता नथो, स्वकर्चैव्य कममां प्रमाद कै ' 
क्षिथिरुता करे ठे तेमना पण तेवा दारखु.थाय ` तो तेमां कंड नवाई 
जेव नथी, ज्यारे स्वहित साचवचामां असावधान या बेफोक्ंरा रदे 
वाथी अन्य कोड्ने हानि थत्रा पामे त्यारे तेनो रीका करतां 
आवदेे ने ^ परोपदे पांडित्यं -बीजाने ददाप्रण देवा 
शुरापूरा थर्‌ जाय छे पण ज्यारे एज उहापण परोतुनी जातने आ- 
पानी जरर पडे -ड त्यारे ते केव आरष्ु-पमादी बने छे एज 
खेदनी वात छे, एक संमथे चिद्रान्‌ प्रथ ङार पवित्र बोधवाक्य रूपे 
जणे ठे के “अन्यन शिखामण देवामां ज विचक्षणता-उद्ापण 
बतावनारा खोकोने मनुष्यनी पैक्तिमां शोण लेले ड ९ जेओ पोतानी 
जातने ज खरी श्िखामण दई जागे छ तेमने ज अपर मनुष्यनी गण- 
ज्ीमां गणीए छीए, अर्थात्‌ तेमने ज खरेखरा मनुभ्यनी पंक्ति 
रेखवा योग्य ड के जेओ पोतानी जातनेज खरी दितशिष्षाथी 
जाग्रत राखता रह ३, दोषग्रारी नहि थरता शणम्रारी थञ्ुन हित 
कारी ॐ, तेम छतां अनादि मिथ्यात्व योगे जीव दौष तरफज वधार 
ढी ' जाय छे अने गुण-शुणीनी.बहुधा ते उपेक्षा ज करतो र्दे छे 
जेथी वापडा जीबनुं हित थर्‌ शकत नथी, भाग्ययोगे . गुरुकृपाथी 
शामां स्वहित रहे छे ते यथाथे समनी के समजवानो खप करी? 
तेमां बरावर शुदधा-प्रतीति राखी, ते भरमाणे आचरण करवा जोव 
साव्रधान बने तो उभय. रोकनी -खक्ष्मीरीखा तेने सेने आवी से 
अने ते अनेक जीवोनु हित पण करी शके, 


१३४ सूक्तं मुक्तावन्टी. 


९ ( (३ १ ८,५९. 
४६ मेन्नी (मित्रता) वर्णन अधिकार. 
कये कनक संरीसी, साधु मेत्री सदाइ, 
घसि कसि तप वेधे, जास वाणी सवाह; 
अहव करह मेती; चेद्रमा सिधु जी, 
घट घट वध बाधे, सास्खिा वें स्नेही. २? 
इह सहज सनेहे, ज वधे मित्रता, 
रविपरिन च्छते, कंज च्यु बंधुताहः 
इरि इर्छधर मैत्री, कष्णने ज छ मासे, 
हलधर निज खंधे, ङे फयों जीव आदो. २१ 
भावाथ-- अदो भव्यात्ाओो! मिजताई करवी तो शुद्ध 
सुवर्णं जेवा निर्दोष साधु-सजञ्जन संगते ज करवी,--केमके जेम 
सोनने कसोरीए चटाववामां आवे छते तेनी खरी किंमत थाय ङे 
अने तैने सख्त अथिनौ ताप अपवाथी मनी श॒द्धि थतां तेनो 
सवायो वान वये ॐ, एटले तेनी किंमत पण वधे छ; तेम खरा भि- 
अनी परीक्षा कटो के किमत पण कष के आपदा पडता ज थई शके 
ॐ, तेवा भरसंगे खरो मित्र जृदाई वतावतो नथी, एर नहिं पण 
थसंन्न चित्तथी-उदार दीधी बनती वधी सहाय करवा तत्पर "रह 
` ॐ अने पौतानी फरन बरावर वजावे ॐ, खरो मित्र छखमां अने 
दुःखमां समभागी वने ठे, अथवा - चंद्रमा अने सागर नेवी गाद 


मैनी (मित्रता) वणेन अधिकार. १३५ 


म्रेमथरी सत्री करषी, जेम पर्णं चकाना योगे सयुद्रनी ~ वेरु वधे 
छे अने तेनी शोभामां पम वधारो थाय छे तेम संत सुसाधुजनं 
संगते मेत्री कर्वाथी सुयोग्य जीवां गुणनो पुष्कल षधारो थवा 
पामे ड, एर ज नहि पण तेथी तेनी प्रतिष्ठा पण वहु सारी वधवा 
पामे ठे, १ 
जे शुद्ध निष्डाथी ( साफ अँतःकरणथी ) मित्रता बधि ङडेते 
चरती के विंखडती नथी; अर्थात्‌ तै कायम नमे ३, जवी भ्रीतिं 
पंकज अने सूय वच्चे छे-सूयैनो उदय थतां पंकज-कमग-विकपे ठे- 
खीरे ॐ अने दूर्यास्ति थतां पां कमठ सकोचाई जाय ऊ, तेवी 
रीति सजनो वच्चे दौय ३, ते एक बीजानौो उदय-उन्नति थतां 
विकसित-भुदित थाय छे अने एक बीजानि आपदा पडता खित्र 
थाय ऊै-संकोच पामे डे, बगदैव अने बासुदेवनी एवीज गाह भीति 
होय ठे, ज्यारे कृम्णधासुदेव काथ्वक् थया त्यारे बण्देवजी केव 
गाद स्नेह-मोहव् तेने जीवता जाणी छ मास सुधी तेना देहने 
पोनाना खभा उपर दीने फर्या हता, केटरीक वखत एक्वीजानो 
वियोग थतां दारूण दुःख थवाथी प्राण स्याग पण थइ नाय ठे, 
जेथी द्ष-जन जेवी मत्री-वखाणी 2, २ 
परमा्थ--मित्रनी खरी परीक्षा कष्ट आवी पडता थाय छे. 
सख्त अभिनो ताप रागतां सोन चोख्ख थाय डे त्यारे पिति 
शयाम थाय उे-श्ची सं पडे छ, खरे सत्न भित्र जेप ॒युखमां भागं 
ले छ तेम दुःखमां पण परती मदद करे डे, खरा निःखार्थी मिज्नां 
. -रक्षण आ प्रमागे वणेव्यां डेः-ते आपणने पापथी ( पाय-कमैथी ) 


६३६ . सक्त भुक्तावव्यी. 

{निवार डे-षषावे ठे अने. सृत्कमेमां जोड ॐ, आपणी एव ठकि रे 
स्ने सदूगुण बखाणे छ-विस्तारे 2, ते कष्माप्तने तजी रेतो नथी 
पणर तेने यवसरोचित परदद; रेको क. आरेवन आपीने तेनो उद्धार 
करवा मथे ठे, .जभमयङ्कमार जेवा बुद्धिश्ाखी अने धमैचुस्त सन्तन 
मित्रो नगतमा विरराज होय ३, पूर्वोक्त क्षणो तेमनी सत्ननता 
स्पष्ट थर्‌ रके छे, ग्रहस्थ-मित्रो करवा तो एवानेन करषा, के जेज 
तने तेटखो स्वाथे त्याग करीने परहित करवामां ज तत्पर रर, सो- 
नाने गमे तैर तपे तोपण पैनो. वान वधतोज जवानो, शेर्डीना 
क्षत खंड करे तोपण ते तो सरस रसन आपे. अने च॑दनने गमे 
तैद घसे, ठेदे, कापे, पीडे के वठे तो पण ते खुशबोदार सुगेधीज 
आपे, केमके तेज तेनो मू जातिस्वभाव छे, .तेवीजन रीत उत्तम स- 
ज्ननोने पण भाणान्त कष्ट आवी पडे तो पण वे पोतानी .सम्ननता 
तजे नरहीन, सन्त महात्मा एवा जं उत्तम होय ठ, तैओ -च॑द्रमानी 
जेवा शीतल, सागरनी जेवा गभीर अने भारंड पंखी जेवा पमादर- 

हितं होय. छ, तेओ ईिंसादिक पापमरा्ना त्यागी अने अरिसा, 

सत्यादिक पहा्रतना धारक दोय ३, राना अने.रंक, तण अने 

मणि, कनक अने पथ्यर्‌ एमने समान भासे ठे, ममतारदित थत्राथी 

तमने सहुना उपर समान भाव होय ठे, बडी .मान-अपमान, निदा 

सुति तरफ निज रक्ष देता नथी, तेथी ते हइषे-सोकने भप्त थता 

नथी, दुरियामां सघनी शभ उपमा एमने छाने डे, एवा निःस्पृहीः 

सत्यनिष्ठ .साधु--महात्मानौ एकनिष्ठ शरण खेनार छभागी जनो 

सेय यायज्ञ, 





हि 
५ 


जगार ्रसुख वुव्यैसनो टल्ली -चांटवा हितोपदेदाः २९२७ 


न १.१०५.५०५ ०१.००.०५ न ५०१५५००५. 


४७ जगार प्रमुख छर्व्यसनो टाठी सुमार्ग 
चाखवा हितोपदेश. 

सिन मलिन रोभा, सांजथी जम थाये, 

इह कविसनथी स्यु, संपदा कीरिं जाय; 

कृषिसन तिणि हेते, सवेथा दूर कीजे, 

जनम सफ कीजे, मुक्तिकांता वरीजे. २२ 

| द्‌तविरंबित 


सुय॒र्‌ देव जिहां नवी ठेखव, 

धन विणा सहूए जिण खेखवे 

भवभवे भमवुं जिण उवट, 

कान कोण रमे तिण जूवटे. २३ (्युत.) 
उपजाति, ` । 

जे मांसद्च्धा नरते न दोहे, 

ते राक्षसा मानुष सूप सोहे; (मांसभक्षण) ` 

जे लोकमां नकं निवास ओरी । 

निवास्य ते परद्रव्य चोरी २४ (चोरी) 








१४० सूक्त .मुकतावष्टी 
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जुओ सिहगुफावासी युनि जे महा तपस्वी हता अने .नेना मभावथी 
विकराक सिह पण तेने कांड उपद्रव करी-शकतो नहोनो-शंत थह 
जतो हतो, तेन शुनि स्थूनिभद्रनी दर््याथी कोश्यवेद्याने स्यां चा- 
तर्मासि करवा आव्या, कोश्याना एक कटाक्ष मात्रथीज घायछ थद्‌ 
-गया अने कामसेवानी प्राथेना करी, कोह्याए द्रव्यनी आत्रश्यकता 
परेरी बतावी, तेथी रक्षमूल्यनुं रत्नकंबन ठेवा ञुनिषणाने बाजञपर 
मृकीने चोमासामां नेपाल देशे गया, वेश्यागमन आड वधु हानि 
कारक ठे.. तेथी ते. अवश्य तजप्रा खायक छे, ६ छट दुज्यसन शि 
कार करयो ते ३, शाञ्चकार कटै 3 के-दे.उत्तम पाणी ! द मृगया- 
शिकार के जे जीवात रूपे तेने तजी दे -अने सवै जीवपरनी 
दयाने सदा-निरंतर भज-्अगीकार कृर, जुओ गृगयाधी इष्ण रा- 
मच॑द्रादि जेवा महान्‌ राजा पण अनेक.पकारनां दुःख पम्यां हे, 
-सातश् दुच्यैसन परस्ीगमन करष ते ठे, .उत्तम पुरुषो निरंतर स्व- 
दारासंतोषीज होय ठे, शाश्चकार कहे ॐ के-~जो तने .स्वगैनां सुख 
मे्ववानी इच्छा के आश्रा होय तो ठै परनारीना वरिखासने-तेना 
संसर्मने स्था तजी दे, परदारागमनथी आ जन्मरमां.पण दुःखे अने 
परखोक्यां पण सवैथा सुखनी पराचि थती नथी, दुःखज प्राप्न थाय 
 , चशादंलचिक्रिडीत चृ्तम. 

जूवा खेरूण प्रावा वरन मस्याः 

मये बडी दारिका; 

मांसे श्रेणिक नारकी दुःख ल्या, 


च ~ 


+ `~ 
# इष 





व 


जगार प्रमुख दुग्यसंनो वटी 'चाखवा हितोपदेश. ६४१ 


जानो म न 


 -बौष्यान के चौरिकां त 
आखेटे दशरत्थ पुत्र विरही ५ 
केवन्नो वेद्या घरे, । 
लंकास्वामी ` परन्निया रस रमे, 

ज ए तजे'ते तरे २९ 

जुगार, मांस, दार, वेश्या, आहेडो ( शिकार ), चोरी अने 
परस्री सेवा ए सति कुन्यसनो सेव्या छतां जीवने अति घेर नरकं 
मतिमां ड नाय छे अने अही पण प्रगटपणे रक्ष्मीनी अने कीर्ति- 
नी भारे दानि करे छे, एम समजी शाणा जनोए उक्त सात इव्य- 
सनोने सवेथा तजवां जोईए, ए ऊुव्यसनो तजवाथीन पवित्र धमै- 
करणी करवांनी सुबु सने े अने स्वजन्म सफल करी परिणामे 
मोक्षरक्ष्मी सरेजे पराप्र थाय, तपासं करो ! जगार्थी पांडवोने 
१४ वषै सुर्धी आमतेम राजपाटे तजी भटक पड्य,  सुरापानथी 
यादबोनी दारिकानो अश्रियोगे विनास थयो, मांसभक्षणवडे भश्रेणि- 
कराजाने नरकनां दुख भोगवर्वां पड्या, चोरीवडे अनेक चोरो 
पगटे वध वैधनादिकः पामे छे, आहेडा कम॑वडे रामर्च॑द्रनीने सती सी- 
तानौ वियोग थयो, वेश्यागमन बडे कैवेन्नौ शेठ धन रदित थर्‌ अ- 
प॑मान पाम्यो, अने रावण परद्ीना विषयरस बडे रका नगरीयं 
. रीञ्य हारी; मरण शरणं थई्‌ नरक्गतिमां -गयो, जेथी दुनियामां 

तेनी भारे अपकीत्ति थई, एमं समनी जे सुश्च जनो ए ङव्यसः 





१३८ सूक्त मुक्ताचव्टी, 


भुर्जगप्रयात, 

सुरापानथी चित्त संश्ात थाये, 

मठे खाज गंभीरता शी जयेः 

जिहां ज्ञानविज्ञान मु्ने न सुश्च, 

इश मदय जाणी न पीजे न दीजे, २५ (मद्यपान) 

कह कोण वेदयातणो अंग स्वे, 

जिणे अ्थनी खाजनी इाणि होवे; 

जिणे कोड सिहथुफाए निवासी, 

छ््यो साधु नेपाद्ड गयो कंबद्ादी. २६ 
वेदयागमन. 





रथादता चत्त. 
म्रगयाने तज जीवधात जे, 
सघल्छा जीवदया सदा भजे; 
श्रगयाथी दुःख ज छया नवाः 
हरि रामादि नर जहां. २७ (शिकार) 
चोपाद. 
^. स्वर्ग सौख्य भणि जो मन आरा, 
छंडे तो परनारी विखासा; 


जुगार प्रसुख दुव्यैसनो खाव्डी चाखवा हितोपदेश, १३९ 


१) 9 0 








जेण एण निज जन्म दुम एः 
सवथा न पररोक सुख ए. २८ (परनारी गमन.) 
भावार्भः-जेम जेम साश्च पडती जाय तेम तेम वस्तुनी शोभा 
मिनि थती नाय-ञ्नांखी पडती जाय तेम दुव्यैसनोथी संयत्ति अने 
कोत्ति वैने नार पामे, ते माटे ङव्यसनो सवैथा तजवा अने सदा- 
चरणवडे जन्म सफल करवो के जेथी परिणामे युक्तिवधुने वरी 
शकाय, 

आ कव्यसमो भुख्य सात भरकारना 8, ते सातेने पाटे पृथक्‌ 
पृथक्‌ हानि बतषे ठे, ९ प्रथम दुव्यैसन जगदु रमु ते छे" जे रम- 
वामां धन बिना वीजा कोडनी गणना नथी, देवगुङ पणं ज्यां 
हिसावमां नथी अने जे व्यसनथी भवभयमां उवटे-उन्मागे 
दुगेतिमां भमतौ पड. तेव जुगटं कोण सन्न रमे १ २ बी दुव्यै- 
सन मासभक्षण करं ते , जे मनुष्य मांसभक्षणं फरे छे ते मनुष्य 
नथी पण मनूष्यसरुपे राक्षसज छे, ३ त्री दुव्यैसन चोरी करवी त 
ठे, चोरी आ छोकमां ज . नकैनिवास जेवी छे, एवी चोरी उत्तम 
पुरुष कदी करे नरी, ४ चोधुं दुव्यैसन मचपान करव ते 2, मदिरा 
पीवाथी चित्त श्रांतिवाद्ै-ध्मित थाय छ, खान नार पामे 3, गै- 
भिरता अने सदाचार पण नष्ट थाय छ, ज्ञानविज्ञान तो मन्वे 
होय ते पण शञ्ञाई जाय छे-सुद्तं नथी, एम जाणीने पोते मध पी, 
नहीं अने बीनाने पीवा देव नरही-पावु नदी. ५ पांच द्धन 
वेश्यागमन करवुं ते ठे, उत्तम पुरूषो कदी पण 1 { करता 
नथी, वेश्यागम्‌नथी राजनी अने द्रव्यनी न थाय छे. 





१७० सूक. मुक्तावव्टी 
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जुओ सिहफावासी शुनि जे मह तपस्वी हता अने .जेना भभावथी 
विकराढ सिंह पण तेने कार उपद्रव करी -श्षकतो नरोतो-ज्रात थद्‌ 
जतो हतो, तैन युनि स्थून्भद्रनी इर्ष्याथी कोस्यावेर्याने त्यां चा- 
तु्मसि करवा आव्या. कोरश्याना एक कक्ष मात्रथीज घायरु थ 
-गया अने कामसेवानी प्राथना करी. कोर्याए द्रव्यनी आव्रह्यकता 
प्रेरी तावी, तेथी लशक्षमूल्यनु रत्नकंवछ ठेवा युनिषणाने .वाडुपर 
मूकीने चोमासामां नेपा देशे गया, वेदयागमन अड वधं -हानि 
करक छेः. तेथी ते अवश्य तजवा छायक छे, ६ छट दुज्यैसन रि. 
कार करथो ते ठे, शाल्चकार कदे के के.ईे उत्तम भराणी । तै -मृगया- 
शिकार क जे जीवधात रूप छै तेने तजी. दे -अने .सवै जीवपरनी 
दयाने सदा-निरंतर भज-अगीकार .कर, जुओ मृगयाथी कृष्ण रा- 
मचद्रादि जेवा महन राजा पण अनेक पकारनां दुःख फाम्यां ह, 
-सातथरु दुन्यैसन परक्लीगमन कर तै डे, उत्तम पुरुषो निरंतर स्व- 
दारासंतोषीन होय छे, शाक्चकार कटे ॐ के-जो तने स्वगैनां छख 
मेढववानी इच्छा के आश्चा होय तो त परनारीना विरासने-तेना 
संसर्मने सर्मैथा तजी दे. परदारागमनथी आ जन्पमां पण दुःखे अने 
परंखोकमां पण सवैथा मूखनी पराति थती नथी, दुःखज पराप्त थाय छे 


| चछादंलबिक्रिडीत इृतम 
५, ५ जूवा खेलण प्रडवा बन भस्या, 
। फ वंक दारिका, 
गोसे श्रेणिक नारकी दुःख ल्यः 


भ 







जुगार प्रमुख दु्य॑संनों रीव्टी ` चाख्वा हितोपदेश. ६४१ 


जायो ० 


, बध्यांनेके चौरिका; , 
-ओखेटै `दशरस्थ पुत्र विरही, व 
केवन्नो वेद्या घरे, 
लंकास्वामी ` परन्रिया रसं रमे, 
जपं तजे'ते' तरे. २९ 


, जगार, मांस, दारू, वेश्या, आहेडो ( शिकार ), चोरी अने 
परस्ी `सेवा ए सति कुन्यसनो सेव्या छतां जीवने अति घोर नरकं 
गतिमां रद जाय छे अने अदं पण प्रगटपणे खक्ष्मीनी अने कीति- 
नी भारे हानि करे 8, एम समजी साणा जनोए उक्त सात इव्य- 
सनोने सवेथा तजवां जोईइए. ए ऊव्यसनो तजवाथीज पवित्र धमे- 
करणी करवानी सुबुद्धि. सुश्च 3 अने स्वजन्म सफ करी परिणामे 
मोक्षरुक्ष्मी सहजे प्राप्न थाय ३, तपासं करो ! जुगारथी पांडवोने 
१४ वषै सुधी आमतेम राजपाटं तजी भटकव पड, सुरापानथी 
यादवोनी द्वारिकानो अश्रियोगे विनाश थयो, मांसभक्षणवरे भ्रेणि- 

कराजाने नरकना दुख भोगववां पड्यां, चोरीषरे अनेक चोरो 
परगट वथ वंधनादिक पामे छे, आहेडां कमवडे रामर्च॑द्रनीने सती सी- 

तानो वियोग थयो, वेयांगेमन "वरे कैवन्नो रोड धन रहित थइ अ- 

पमान पाभ्यो, अने रावण परस्ीना विषयरस बडे रका नगीर्नं 

रोञ्य हारी, परणं शरणं थडई नरक्गतिमां -गयो, जेथी दनियामां 

तेनी भरे अपकीत्ति थई, एम समनी जे सक्त जनो ए इव्यतः 


१४२ | सूक्त भु{वव्टी. 


ने जनमन 


स्वैथा तजे छे तेओ सवे रीते सुखी थाय ४, आ साव $व्यसनो 
उपरत सरीरनी पायमारी क्रनारा अने खक्ष्मी प्रषुखनी हानि 
करनारा अफीण, गांजो अने तमा विगेर जे जे ऊुव्यसनो-अप- 
छक्षणो होय तेने स्वपर हित इच्छनाराओए जष्दी तिखांजलि देवी 
जोईए, स्वपर हितमां हानि थाय र्व एक पण कुव्यसन राख न 
जोष, स्वस॑तति अने देशनी आबादी इच्छनारे पण एम ज करव 
जोईए. । 
४० नमक यरा-कीत्तिं पराप्त करवा हितोपदेश. 
| मालिनीच्रत, 
` दिक्षि दिरि पसरती, चद्रभा अ्योति जेसी, 
श्रचण सुणत खगे, जाग मी्टी सुधासी; 
निरिदिन जन गाये, रास राजिद जवी, 
इण किं बहु पुण्ये, पाभिये कीतिं एवी. ३० 
सावार्थः--पूणिमाना चदरनी शीतल चांदनी जेवी निमे 
यज्ञ-कीतिं दश्च दिशामां भसरेखी श्रवणे सभिल्तां अग्रत जवी 
मीदी खगे ३, जेवी राजा रामर्च॑द्रनी यराकीरतिने रोको रातदिवस्र 
गाया करे छे तैवी नियर यद्चकीर्तिं आ कचिकाग्मां बहू पुन्ययोगे 


कौडकः चिरखान प्राप्र करी शके छे, राजा रामर्चद्रनी पैर करटकः 
गदित तमाय, नीति अने प्रमाणिकप्णुं आदरी स्वक्तच्यनिष् रहै- 





नि्मद यदा-कीडि प्राप्त करवा हितोपदेश १४३ 


1 ७ += ५*-' 
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नारा राजाभो, प्रधानो, शठ साहुकारो, संत साधुजनो तेमज अन्यं 
अधिकारी रोको खरैखर निल यज्च-ीतिने संपादन करी राके 
छ; एटदैन नहि पण स्वाथेत्यागी परमायेद्रष्टि जनो आगन उपर 


पण स्वगे अने मोक्षनां सुख मेग्वी शकैः डे, एवा अनेक द्रष्टान्तो 
शास्लीपां मोजुद छे, 


कैव यश्चकीर्तिने मरेन रोकरंनन करवानी बुद्धिवडे भां 
धमेनां काम करवामां मजा नथी, एवी बाहदरष्टिवडे कराती धमेक- 
रणीनौ फल अल्प मान्न छे, खरी परमाथ द्रष्टियोगे ने करणी कराय 
छे तेन फड घण महत्वम दोय ३, खेडुखोको धान्य येदा करवा 
मारे काजजीथी अवसरे खेड करी खातर साखी जमीनने सरखी 
करी तेमां सार वीज वावे ठे, तो तेथी पुष्कल धान्यनी पेदादा थवा 
उपरत परार (घास) पण तेनी सायन पाके ठे, परंतु कंद परा- 
खुनी खातरन खेड करवानी जरूर होती नथी; तेम जे महाशयो 
स्वपरनु कल्याण करवाना पवित्र आशायथी उत्तम करणी स्वकर्तव्यं 
समजीने करे छे तेथी स्वपर आत्मान कस्याण थवा उपरत निर्म 
यश्चकीतिं पण सरैजे-अनायासे पराप्र थई्‌ राके ३, तै मे जदो भ 
यास करवानी कशी जरर रहेतीज नयी. कहँ छे कै “जन भन 
` रजन ध्न, मुख्य न एक वदाम ?-ने केव बादुदरष्टिथी रोकदेखावौ 
करवा मटिज शुभ करणी करे छे तेमां कथं महत्व नथी, खरं महत्व 
परमा्थद्रष्टिमांज ड, 


१४४ | सूक्त मुक्तावष्टी 


॥ + 11100 0, १7110 


४९४ प्रधान (मस्ये राज्याधिकारी ) विनं 


संक `उयसन वारे, स्वामीशंः भक्ति. धारे, 
, स्वपरहित वधार, राञ्यनां.काज सरः ` 
अनय नय' विचारे क्षुद्रता दूर वारः , 
चणिपुतः जिम धार, राञ्यलक्ष्मी वधारे. -३१ 
` भावाय अने परमार्थ---अभयकृमार जेवो उत्तम अधिकारी 
मधान) हेय वै पेते वेधा व्यसनोथी वेगो रहे, जेथी राजाप्रजा 
उपर सारी छाप पडे अने तैमने पण व्यसनी दर्‌ रवा इद्धि थवा 
पामे, अने अनुक्रम आखा राज्यमांथी कुव्यसन मात्र दूर थवा पामे 
आधी समजी श्रकाय छ कै अपिकारी-पधान पुरे खस पोतन 
व्र॑तन उचा भकारन राखवन जोइए, वी तै पौताना स्वामी (यजा 
-महारानादिषफ >) उपर आदर्-बहुमान राखे, नेथ ` बीजी वधी 
थजा पण तेमना तरफ तैवा आदर-वहमाननीज नजरथी नोवे, वमी 
उत्तमं पधानं स्वपरदितमां वधारौ थाय एष'छक्न राख्या करे तेमज' 
साञ्यना क्राममां पण खेर आववा दै नहि-राञ्यकाम पण वरा- 
वर व्यवस्थासर कर्या करे, न्योय-अन्यायनो वराधर निज्बुद्धिथी 
तोर करी अद इन्साफ करै-उतवन्मा यई. कोडने गेरन्ताफ थाय 
तेम न करे, वरी इन्साफ अपता दयानुँ तश ज्र पर्वं आमेन 


करे करे (उभर) श्रता निदैयता-कयौरता-तैच्छता चापरं नदि, प श्ुद्रता निर्दैयता-करट[रता-तुच्छता बापरं नदि, पण 


१ अन्याय ने न्याय. २ चाणाप्तय, 


= म भत 9 कन 


~ च्णेनाधिषाद कटावणेनाधिषार. १४५ 
मेभीरना अने सहंदयतानो साथे साये उपयोग करी राज्यरक्ष्मीनो 
बधारो करे, तथा प्रजानी आबादी सचवाय अने दृदधि पामे तेवी 
पण पूरती काठनी अभय्कमार मंनीनी पेरे राखे, ते राजा 'अने 
भजा उभयनुं हित वखतोवखत साचवी छेवटे पौतान  आत्महित 
करी खेवा भाग्यक्चारी बन्यो तैम अन्य अधिकारी जनोए पंण ची- 
यृट राखी स्वपर हित कायैमां सावधानता. राखवी, बुद्धिस्थ 
भत्रीपणौ शोभे ड अने त्त्वातस््वनो विचार करवो ` तथा `सारतत्व 
आद्र स्वमानवभवनी सफलता करवी एज सद्बुद्धि पाम्यानुँ 
शम्‌ फले, , . क 
` . ५० कठव्णेनाधिकार. 
` चतुर करी.कट्टाने, संमरहो सौख्यकारी, 

इण यण जिण राधी, द्रोण संपत्ति सारी; , 

त्रिपुर विजय क्ती," जे कटाने भरसंगे, . 

हिमकर' मनरंगे, ऊ धयो उत्तमागे.* , ३२ 
. --भावाथै--अदो चतुरजनो ! सुखकारी -एवी कनो. 
संग्रह करो-( अभ्याख-परिचय सारी रीते राखो ) केमके ए कव्ग- 
संग्रदना भमावथी द्रोगाचायं सारी रीते सेपत्ति प्राप्न करो हती, 


वृकी चिपुरविजय-कर्ता जे महादेव तेणे ते काना भभावथीज 
हिमकर एटले द्र तेने पोताना उत्तमांग-मस्तक उपर आर्नैद्थी 


_ धारण करी रार्यो इतो, - तेयीन ते चंद्रशेखर अने च्रिलोखन 
१ शिव. २ चंद्र. २ मस्तके. ॥ 


„- „१७४६ . सक्त अुक्तावव्डी 


द्वा परसिदध-नामने-पाप् थयो, (आ वाते लौकिक मतार्नुसारे लौ 
किकल्ञास्म! पसि थयेटी जाणवी, 


परमा्थ- सकन करमां निपुणतः -रोकज मेव्वी. शके छे, 
ू्द.श्लीपुरुषो तेनो अभ्यास विरोपे.करता. पुरूषनी ७२ कन्म अने 
“.श्ीनी ६४ कयो . शाल्लपसिद्ध 3, -च॑दरनी- १६ कव्य- करेवाय 
छे, पणे कावा ग स्नीपुरषोने संपूण १६ कक्ावान्मा चंद्री उपमा 
आप्वी ए हीन उपमा कटेवाय ३, मर्व कै चंद्र करतां तेम 
नामां अधिकता ठरे डे, कत मा उपयोगी छे ते.्वभी. -नहि तो 
“ बने ठेटटी च्वीपुरष उभर्यने उपयोगी कनानो अभ्यास~प्रिचय 
अवृहय तव्य ड, गमेतेवो व्यवसाय कन्गथी खीरी शके छ, कः- 
व्छाथी बने तेव बच्छथी भनु नथी. एक .रिक्षणकव्डाथी 
छाखो बाव्छको केकवाह हीरा जेवा. किंमती - यनी राके 
छे, युधकका, 'रधनकमा, नृत्यकना, संगीततकव्य)' ध्ेकका, अर्थे 
कजा अने कापकगदिक अनेक करो 3 परत ते स्वमा शिरो 
मणि कल्म एक “फक्त धर्मैकजान हे^.एक सत्यधमेकना बीजी बंधी 
करने जीती ॐ 8 एक धमकवेडेजं बीजी वधी कवग कामनी 
ॐ. त वगर दीनी वधी कव्य कामी जेवी ` कदी 3 केमके धर्मक 
वगथीं न मोक्ष ठे 


५१ सुखेता;त्रणनाधिकार 
_ ` -कन॑रल नदः भूखे काच नं चदे -_ 


` -१-जाणेः 





सुखैतौ -बणेनाधिकार. : १४० 


- ::तिमः-ुवचन .खदे, तहने; शीख जे.दे; 

' चृपदिर रज. नाखी, जेण.मूखं वहीन; 
^ हित कहत" हणी ज्यु, 'वानरे सुमरहीने- ३३ 
` -आवार्थ--गाज्ञवचन क ज्ञानीनां. वचनो .अभृतः जेवां :गीगां 
“छता -मूसैःथज्ञान जीवने भेदतां-असर करतां -नथी-तेना हृदयने 
`.पीगकावी; शकता ;नथी;-केमक्े मूखे-अज्ञान जीव तेतु शस्य सम- 
- जतो नथी, तेम तेनो गु्नमेद मेज्ववां ते भयत्त पण. करतो नथी. 
बढी तेवा अ्नान जीवने जो कोड रिखरामण देवा जायतो तेना 
उपर ते खीजवाय छे अने तेने गागे भांडे छे, मूख माणस वच- 
नना परमाथेन सम्रजतो नथी तेथी ते ओडनु चोड वेतरी -नांखे 
ॐ, कषय दोय, छ कांड अने समने छे कांड तेथी काइने कहि ` करी 
नांखे छे, वेखते विवाहनी वरसी ` पण करी नखे छे" एवा ` एक 
अन्ञान वणिकपुत्ने तेनी अज्ञानताथी (अणसमजथी) षह बहु कृष 
रपडयु 8, तेने घणु घण वखतोवखत सहन करु पडयुं छे, तेने षणा- 
एक कडवा अनुभव थया ३ तोपण ते व॑र खमज्यो नदि. प्रसंगो- 
पांत एक राजानी राणीए तेने दयाथी पोतानी पासे नोकरं शर्य, 
"एकः वखत-राजमरेकमां -आग ` लागी इती ते . हकीकत "राजामे 
“न्ंल्दी; कदेवानी ; हती `ते तेणे धीमे -रदीने राजाना. -कान्मा कदी, 
प्राज्ञाए्‌ तेने रिखामण साये पकी आप्यो, अने कं के एवे वसते 
रशवुमाडोःदेलतांज तेनाप्र,धूल "विरे, ना खधैः एकदा. राणी स्नान 
-कृरीनेःमायानी. वेणीने भूपती -इती, तेनो ~ धुमाडो. जोई तै मूर्तं 


२७४८ क्‌ युक्तावकी 


य 





क 0 


गनी पोट भरी राणीना मस्तक उपर नाखी, आवी मूर्खा जोडने 
शजाए तेने कोदी मुक्यो, आव अह्ञानपणुं द्र करवा दरेके भयत्न 
` कृरवो, केमके तेथी स्वपरने बहु हानि थाय 8, एकदा एक सुघ- 
शरीए गादथी कंयता एक वानरमे जोड तेवी टाढनुं निवारण करवा 
भटे एर्‌ घर वांधी तेमां रहैवा तेने दिखामण दीधी, वेथी रीस 
करी दको मारी तेणे ते बापडी घुधरीनो मागो चचथी नांस्यो, 
+ मूखेने शिखामण देवा जतां उकृडुं पोता पण जोय ठे 
श्रम समनी समयोचित वर्तव, ` 


५२ ख्नावणेन अधिकार. 


निज वचन निवाहे, खाज ग्युं राज वाटे, 
जत नय कुठ सते, मातज्युं खाज पाठे; 
सकठछ यण सुदाय, छाजथी भावदेवेः 
व्रत नियम द्यो ज, भाई रजा प्रभावे. - ३४ 
। भावा्थ--रन्नावंत (खाज-शरमवान्ने-मर्यादाञ्ञीर) होय 
तै तानु भतिज्ञा-वचन संभारी राखीने साचवे छे, जातिवंत घो- 
, हानी शेम समाग चारे डे-उन्मार्गे चारतो नथी; तेथी प्रथम 
अये -रसोत्रायेडं राज्य पण पां बाढी शके ठे, वी मानानी जेम 
: जरुगमर्यादिा सशत्र राज साचवे ॐ तेम॒लन्नाद्ध माणस यथायोग्य 
-्रतनियप्र दीन स्याचषे छ, ते ब्रतनियमने खंडित करतो नथी; 


टलज्ञावणैन अधिकार. ९४९. 


[1 


कण वरावरं लक्ष राखीने तेने साच्वे छे-नभवे ठे, जेम पोतानाः 
भाई भवदेवनी खाज-कश्षरम के दाक्षिण्यताथी भावदेवे पण शुर 
मपे दीक्षा ग्रहण करी, (भयम द्रव्यथी अने पडी भावथो ) साधु- 
न्योरय त्रतनियम पाल्या हता शोभाव्या हता तैम उत्तम कजा- 
मर्यादा अने दाक्षिण्यतावान् सन्नो निज कर्ीव्यपरायण रही 
अते सक शुणथी अरंकृत वने ठे, | 


परमा्थ--सर्व्न वीतरागोक्त सत्यथमिनी भक्ति मारे जे उत्तमं 
रएकवीशच गुणनो अभ्यास ( आसेवन ) करवानी जरूर जणावी 8 
तैमा रदी र्जागुणनो पण सपवेश्ञ थाय ॐ, आ गुण बीजा अनेकः 
गुणने ख॑ची वे छे तेथीज सन्न भगवाने तेनी आवर्यकता अने 
उपयोगिता माटे भार मूकेखो छे, तेम छतां धृष्टताधारी स्वच्छंद्‌- 
ताथी कोर तेनो अनादर करे तो ते हतभागी सत्य धमरत्ननीं 
भरा्िथी बेन्षीव रही जवा पामे 8, कदाच जनडवादीभोने आ शणं 
नजीवो रखागतो दृशे, पतु ते तेवो नजीवो नथीज, ते अनेक शु- 
णोने परगट कै परोक्ष रीते मेलवी अपे छ, तेथीज तनी आवश्यकता 
अने उपयोगिताने रुड्ने तेन महत्व घटे ३, आजकारु पथिमनौः 
पवनं रूागवाथी कक ग्ध भादवहेनो नवी रोशनीमां अजनाई जई 
खाज रारम के मर्यादा मुकी दई भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय, गम्यागम्य 
के हितादितनो वित्ेक भूरी जई ध्न थर जाय ३, तेमनो अ 
विवेक जोर ेखकने दया-शणा अवि छे, ते तेम विचारी सेशे" 





९५० ` सूक्त सुक्तावली.' 
(शखिनी). 
एवा जे जे, रुयडा भाव राजे, 
एणे. विश्वे, -अ्थथी- तह छाजेः; -- 
एवुं जाणी, सार ए सोख्य-केरो;ˆ 
ते धीरो जे, अर्थं अजं भङेरो.: ३५ 
इति -अ्थ-वर्भसमाक- - 
त 
अथ सुक्तमुक्ताव्टी. यथे. ततीय. कामवरं 





३ कासवर्भः 
उपजाति 

्राह्या कियतः किर-कामर्वग, 

कामो.नुनार्यो -यणदोषभाजः 

सब्छक्षणेयांगव्रियोगः युक्ते 

समातुपितश्रसुखोः भसंगाः ॥ १ ॥ 
, *आ कामवगैमां काम्‌, सखी." अने -पुरूषना,. गुण-अने दोष 
युलक्षणी श्वी, संयोग ने वियोग, ` पात्रा भव्येत्नी' फरनः ` पिता 
भत्येनी' फरज अने प्रसुखे शब्दे पुत्र केवा होयं-आटलां ˆ भरसंगो 
( विषयो अंहण करवा >) १ 


५ 


प 


कामेविदे ` ९५९०८ 
१ कामर्विषे-- 
कंद पंचाननः तेज अगे, - 
कुरंग. जेवा-जग- जीर्वः लागे 
खी शखर ठे जग.जे वदौता; 
ते पण देवा जन शरद जीता.. २ 
( माचिनी)ः- 
मनमथ जगमंहि, दर्जयीं जे अव्यापिः 
त्रिसुवन 'ुरराजी, जास “रचे सतापि 
विधि जलज उपासे, वार्धिज विष्णु सेवेः 
हर हिमगिरिजातेः-जेह-अधीग देवे. द 
( दल ` विक्रीडितं) 
भिद्धी भाव-छन्यो सहेश.उमया.ज कास सगे कीः 
प्री देखीः चन्योः चलुसुखं हरि आहेरिका आदरी 
मौोतभनी पिरया विरसीने संभोगं ते ओकव्याः 
काने पमःमहंत देवन्नम-जे ते भोदर्या सेव्ठच्या. 


१५२ . ` सूक्त मुक्तावन्टी. 





नव्टनृप दवदंती; देखी चारित्र चारे, | 

अरहन रहनेसि, ते तपस्या विटे; 

चरम जिनमुनि ते, चणा रुप मोहे, 

मयण शर व्यथाना, एह उन्माद सोहे. ५ 

भावाथः--कामदेवरूपी केररी सिंहना तेजथी अंजाई्‌ जई 

जगतना जीवो इरग-हरणीया जेवा कायर बनी तेने वश थइ जाय 
छे अथवा तो तेनाथी डरी जाय 8, ए एकला कामदेवे जगतर्मा 
मसिद्ध एँ पौतान खी रूपी शख हाथमां खड्‌ देयो अने मान- 
वोना वंदौ (गोरे योनय ) ने जीती रखीधा छे, इञ सुधी इुनिया- 
मां ए कामदेव दुंजेयी-मारे के जीती शकाय एवो बहु पराक्रमी 
नणायो छे; केमके जोधुवन वतीं देवोनी प॑कित तेना स्रीरपी शख्रथी 
घवोई-खस्ट थड-हारी तेने शरणे थर्‌ गई जणाय 8, जु ! 
बिरधिं-चिधाता-ब्रह्या तेनाथी हारी जई जग्ज-कमन्नी उपासना 
करे छे, तैथी ते कमलासन कदेवाय- छे. विष्णु-ृष्ण लक्ष्मीदेवीनी 
उपासना रे 3 अने दर-दौकर-महादेवे दिमगिरिजा-पाषैतीने, 
पोतानुं अधोग अपण कथं 8, आ प्रमाणे छोकमां ठेखात्ता यख्य 
देवौ हरि हर अने व्रह्मा पण कामदेवने पद थइ जवाथी तेमनीं 
विडवना यई 8, भीरुदीनुं रुप क्डने उमयाए शकरने छच््या हता, 
ए भीख्डीनुं अद्भूत रप देखीने वनमां तपस्या करा गयेखा म- 
हादेवं कामश चच्टायमान थ गया हता, चतुश्ेख-तरह्या पोतानी 


॥. 
॥ 


। 
त 


कामविषे. ६५३. 


युत्रीनज .रप़ देखी चन्ति थय। हता, -हरि-विष्णु. गोषीमां छन्धं 
थया हता, इन्द्रे गोतमनी सखी सेगाते मोगविरखास कर्यो हतो. एदी ` 
रीते कामदेवे आ जगतमां मोटा मैत रेखाता एषा देवोने पणः 
भोग्धी नाँख्या अने तेमने कायर जनोनी जेम रोव्ी दीषा, एट्ले 
तेमनी आवसना कांकरा करी नास्या, आ बधी घात छौकिक 
शास्रोना आधारे सिद्ध थई राओ 2. मतरुब एवी ठे क ज्यारे दुनीं 
यामां नामीचा केलाता मोटा मरत देवो पण कामना सपामां 
आवी गया अने जोतजोतामां खीवश्च थइ गया, तो षी वीर्य. 
सामान्य जनोनुं तो कदेवन शं १ कामदेवनै एव भारे पराक्रम सम- 
नवा जे ३. वणी रोकोत्तर राख्ना आधारथी पण जणाय ठे के 
नव्टराजा दीक्षा गीषा परछी दमयंती साध्वीनु रूप देखी चारि; 
मां चायमान थया, श्री नेमिनाय भुना भाई रहमेमी गिरनार 
उपर गुफामां ध्यानस्थ र्या हता छतां वर्षादथी भीजयेखा राजी- 
सती साध्वीजोने एज शुफामां (अणजाण्या) पेसी पोतानां भर्गा 
 भीनां वद सकपरतां नवशा देखीने ध्यानथी चूक्या हता, तेमज 
राजा श्रेणिकनौ राणी चेष्टणानुँ अद्भूत रूप जोइने महावीर भरथना 
यनिओ व्यामोह पाम्या हना, ए बधो कामबाणनी व्यथाथी थतो 
उन्मादन जागवो-कामवश थयेरी विन्हर्तानुं परिणाम समज, 
भवितव्यता या भावीभावनी बात जरी ठे, पतु तेव मानी रष्ने 
शाद्ोक्त पुरुषा तजी देवानो नथी. एटल्न नहि परण तेने द्रहपणे 
सेवषो-भादरो जरूरनो ३, कामदेवे जीतवा अथवा तेनाथीं 
भोताना ब्रह्मवरननुं रक्षण करवा-पोतानो बचाव करवा मादे ज्ञानी, 


९५६ सक्त मुक्तावव्टी. , 


"पण राखी न शक्या, तेम नन राजाए पोतानी प्राणभरिय राणी 
दमर्य॑तीने रात्रे एकी वनमां तजी दीधी, आवा मोट उत्तम एरषो 
पण आवी भीर भूर करे 8 तो बीजा सामान्य मनुष्यनी तो रीं 
"वात करवी ? । 
. खी गुण वणनम्‌. ३. 
सुिख आरे भ्रियचित्त चारे; - 
जे शिष्ठ पाठे खहचित टले; 
दानादि जेणे णहधर्मं होड; 
ते गेही निदे घरखच्छी सोह. १० 
उत्तम सजी पोताना पतिने दरक उपयोगी कायै प्रसगे एक स- 
खादकारक उत्तम मैजीनी पेरे सखाह आपे ड, पोताना प्रतिना अ 
शयने अनुखरोने चाखे 8, मन वचन कायाथी स्वपतिसंतोषरूप 
निमे शीर पाठे छ, निर्दोष व्तेनथी सावधानपणे शहदोष अथवा 
घर चिन्ता दूर करे छे अने घरे आवेा अतिथि ( साधु महात्मा- ` 
दिक >) तथा अभ्यागत-मेमान परोणादिंकनो यथायोग्य सत्कार 
करी ग्रहस्थधर्मे दीपे छे, तेवी सौभाग्यवती रीन पतिव्रता खी 
पोताना पित्र गुणोषडे गदलक्ष्मी ेखाय ठे, पति अने कडव परि- 
वारमां ते सारं मान पामे छे अने गरहन्यवस्था उत्तम रीते चराववा 
साथे पोतानुं तथा पोताना टैव परिवारनुं भी रीते दितरघ्षण 
करषराथी ते ृष्देवी व मनाय छे, सती ब्ञीओ आगवीन - 
| ८.५ 


। \ 
(2 ५ व 


४ - - 


ख ` धोष वणनम्‌. १९६७. 


खी दोष वणंनम. ४. 
भक्त हण्यो जे पतिमारिकाणए, 
नांख्यो नदीमां सुङमालिकाष; 

` सुदीन श्रेष्ठि सुशीव्ठ राख्यो, 
ते आ देइ अभया दाख्यो. १९१ 
( चसततिरुका, ) 
मारयो भदेरी-सुरिकंत विषावन्धीए, 
राजा यरोधर हण्यो नयनावटीष; 
दुःखी कयो खजुर नूपुरपंडिताए, ,. 
दोषी ज्जिया इम भणी इण दोषताए. ` १२ 
पतिपारिका सुङमाङ्काए्‌. पोताना पत्तिने मारी नदीम 
नांखी दीधो हतो अने सदशेन शेठे निमैर शीर ( सखस्लीसैतोष 
त्रत ) पाच्यं इतै, तेना उपर अभया राणीए खोड आन-कलंक 
चढाव्युं इ, बी सूरिकाता राणीए पोताना पति परदेशी राजाने 
कार्पाध वनीने भोजन प्रसंगे. सचेर दीषु हत, तेमज नयनावनीए पो- 


ताना पति यशोधर राजाने गरे .फांसो दइने पार्या हतो अने नुपू. 
रपंडिताए पोतानुं खोई चरि". छुपाववा मारे पोताना ` परतिने भो- 





॥ 








५ 


वी शद्ध सृसराने क्पररचनाथी हैरान कयो हतो, आवा दुष्डृत्यो- 


थीज स्जीयोने दोषित लेखवी ३, कामान्धपणे द्वी न करवाना 


१५७ सूक्त. पुकावव्ी. 
पुरूषोए नव भकारनी ब्रह्म शति (नव बाडो ) कदी" छेतेयुःयुतनथी ˆ 
पाटन करु .. 
१ पुरुषःखी- गुण दाषोद.नावन अ धिकार 
( रथोडताच्त्तः) 
उत्तमा पण नरा न संभवे, मध्यमा तिम न योषिता हवे 
एह उत्तमिक सध्यमीपणी, -वेह्माही युण.दोषनो गिणा.६- 
“ पुरुष ले उत्तमन दोय एम न समनघरं अने ल्ली दोवायी ` 
तेने मध्यम'न समजवी, सजी पुरुष होवा मात्रथी , उत्तम मध्यमपणुं ` 
आव नेथी, पण पुरषमां ॐ श्रीर्मा उत्तम ने मथ्यमीपरण शण ने 
दोपथीज आवे ड. तेथी वै वने जातिना गुण दोष त्रगट ` करता 
सता कर्ताःकहे ठः-- 
पुरुष गुणं बणन-२.. 
ञे निये य॒णद्‌ ठे परतणा, दोषो न जे दाखवे, 
जे विश्वे उपकारीने उपकरे, बाणी सुधा जे ख्व; 
पूरा पुनमच॑द जेम सुरणा, जे धीर मेरु समाः. 
उंडा.ज गंभीर सायरजिरया, ते मानवा उन्तमा-- ५७ , 
रुप सौभाग्य संपन्ना; सत्यादि युण शोभनाः; - 
ते खोके विररा धीर, श्री राम सद्दा नरा. ` < 





अथ पुरूष -दोष-वणैनंम्‌. १८५ . 


स 

मावीांपै--ते सज्जनो सदायं 'परना'शुणगणने -ग्रहणः.करे ` 
के-शंणनी भररौसां करं 8, तेमजं बनी शके तेर्ड तेन अनुकरण पणः 
करे ठे; पर परनो दोषो उधाडा करी विगोवणोा (निदा-ख्धुता).. 
कदापि करता नथीः वरी जे उपकारी जनो-छे तैमनो ' उपकार ' 
भूरुता नथी छृतहपणे तेमने -भर्युपकार-करवा तक मठे तो जे 
चृक्ता नथी, शुखथी अभृत ` जेवां गरीटं वचन न बोः, जेओं 
शरद्ऋतुना संपूण चंद्र.जेवी शीतव्ता व॒र्षावनास .मेरप्ैत लेवी 
धीरता-निश्वन्ता सने सागर जेवी गंभीरता. धारनारा.ॐ तेषा मा- 
नवोज उत्तम प॑क्तिना रेखा छे. रुप सौभाम्यथी. रीभित अने 
सत्व-पराक्रमादि शणोषडे अकृतः श्री रामर्चदरनी 'जेवाः धीर वीर 
गैभीरः विरस मनुष्यो दहोय.ङेः " 


चथ पुरुष दोष वणनम्‌. -१.. . 
` कंका स्वामी हरकतिरामःतजी ते सीततणी ए 'थकीः ` 
खरी वेचीहरिचंद पांडव नृपे. कुष्णेःन राखी शकी 
रत्रे छंडी निज. त्रिया नः नृपे ए दोषं मोस भणी, .- 
जोवो उत्तममांहि.दोषःगणना-कां बात बीजातणी--९ 


रावणं जवां परतिोघवेवेःसीताःजेवी सेतीकँ हरणः कथ 
शामचदरजीं- जेवा, नयुनेदारं 'नीतिर्वतः रानाएः सीतां सतीनो त्याग 
र्यो, हरचंद राराए.पोतानी -राणीने वेवी , पडवो .पोतानीं 
पत्नी द्रौपदीने जूगारमां शरी गया, जेने कष्ण जेवा समरे रोना 


क मव 


१५६ सूक्तं सुकतावब्यी 





षण राखी न शक्या, तेमज न राजाए पोतानी भ्राणपिय राणी 
-दमर्यतीने रात्रे एकी वनमां तनी दीधी. आवा मोरा उत्तम पुरूषो 
पण आवी गभीर भूर करे े तो बीजा सामान्य मनृष्यनी तो सी 
नवात करी ? | ू 
ख| गुण वणनम्‌. ३; 
सुख आरे भ्रियचित्त चाङे 
जे शिटट पाठे गहर्चित -टाठे 
दानादि जेणे खहध्म होड, 
ते गेही निखे घरच्छी सोड. , . १० 
उत्तम स्री पोताना पतिने दरेक उपयोगी काय प्रगे एक स- 
खादकारक उत्तम म्रीनी पेरे सलाह आपे ठे, पोताना पतिना आ- 
शयने अनुसरोने चङे छे, मन वचन कायाथी स्वपतिसंतोषरूप 
मनिमद शीव पाठे ४, निर्दोष वर्मनथी सावधानपणे श्रहदोष अथवा 
-घर चिन्ता दूर करे ठे अने धरे आवेखा अतिथि ( साघु महात्मा- 
दिक >) तथा अभ्यागत-मेमान परोणादिकनो ` यथायोग्य सत्कार 
-करी गरहस्थधर्म दीपावे 8, तेवी सौभाग्यवती डीन पतिव्रता स्री 
पोताना पतित शुणोवडे गदरक्ष्मी ेखाय डे, पति अने इव परि- 
-वारमां ते सारं मान पामे छे अने शरहन्यवस्था उत्तम रीते चाववा 
साये पोता तथा पोताना टैव परिवारय मरी रीते हितरभ्षण 
करक्राथी ते शहदेवो तरीके पूनाय-मनाय 3, सती द्वीओ आवीन 
हवी ष्टे, ` 


खौ शोष वणनम्‌. १५७ 
स्री दोष वणंनम्‌. ए. 
भक्त हण्यो जे पतिमारिकाए, 
नांस्यो नदीमां सुकुमालिकाणएः 
` सुददीन श्रेष्ठि सुशीढ राख्यो, 
ते आढ देइ अभयाए दास्यो. ११ 
( यसंततिलका, ) 
मायो परदेशी. सुरिकंत विषाव्ठीए, 
राजा यशोधर हण्यो नयनावट्टीए; 
` दुःखी क्यो खसुर नूपुरपंडिताष, 
दोषी तिया इम भणी इण दोषताए. ` १२ 
पतिमारिका सुङ्कपाछिकाए्‌ पोताना पतिने मारी नदीमां 
नांखी दीधो हतो अने सदशेन शेठे नमै सीर ( स्वस्रीसंतोष 
व्रत ) पाच्यं इत, तेना उपर अभया राणीए खोट आन-कलैक 
चढाव्युं इहु, वनी सूरिकाता राणीए पोताना पति प्रदेशी' राजाने 
कामाध वनीने भोजन परसंगे स्र दीघ हतु, तेमज नयनावरीए पो- 
ताना पति यशोधरः राजाने गरे.फांसो द्इने पार्य हतो अने नुपू. 
र्पडिताए पोतानु. खोड चरि“ छुपाववा माटे पोताना ` पतिने-भो 


कवी इद्ध सस्राने क्पररचनाथी हैरान. कर्यो हतो, आवां दुष्डत्यो- 
` थीज खीओने द्योषित ङेखवी 3. कामान्धपणे दछीओ न करवाना 





१५८ ~क समुक्ताषव्डा 


काम करे ठे, साहस खेडे उ, ङुन्रुनला.खोकरुल्लादिक तजी अना- 
चार सेवे 8; प्रतु सुङ्गरीन सती द्वी तो , भराणान्त कष्ट स्न 
करीने पण पोताना.पवित्र शीलनुज-रक्षण करे ठे, तेवी श्जीओ स- 
दशुणी-यर्षणी -छेखांय 8, 
५ अथ सुलक्णी खी व्ण॑नम्‌. 
-( शादुंलचिक्रीडित, ) 
रुडी रुपवती सुरीख.सुयणी' खावण्य अंगे रसे, 
रजाद्ु भ्रियवादिनी भरियतणे .चिन्तेसदा जे वसे; 
 ङीखा यौवन.उच्छसे उरवक्टै जाणे.नृरोफे वसी 
एवी पुण्यतणे.पसाय. हीए रामा-रमा सरसी. १३ 
“-सीता-सुभद्रा नठराय राणी, 
: जे द्रोपदी .द्रिव्ठवती वखोणी; 
जे -पंहवीं शीक्‌ यणे समाणी, । 
--खखक्षणी ते .जगमरही जाणी. ` १४ 
` -रडी -स्पानी,सुङरीकूव॑ती, -सद्श्णी, -कानण्यनी,-श्रोभावारी, 
रलनप्रैती, -पियतमिष्ट.वचन-बोखनारी; -पतिना -मनमां घसी रै 
“(नारीः विनीत-अने-यौवन.वयनी -बोभाथी जाणे, उर्वशी आ -ग्त्यु- 


.-च्छोफमा -आ्री बसी {दोय एवी, ८-र्ष्मीना-अवतार्‌- नेवी -सानुद्ग 
:-स्वीनोः संव॑प-पूतैत्राःपुन्ययोने.पाप् धर्‌ .दकि-3े, आनी. श्लीना "योगे 


नथ सुखक्षणी खी श्णेनम. ` १५९ 


.- शृहस्यधपे सारी. रीते पाठी शाय 2, -तेथी तेवी पवित्र गुणवती 
सीने धमयत्नीं कदेवामां आवि छ, 
सीता, सभद्रा, दमयेती अने द्रौपदी बिगेरे अनेक सतीयौ 
पोताना पविन्न शीखशुणवडे जगपरसिद्धः धयेी उ, एवा पवित्र 
शीरुणुणवडे जे कोइ श्री अरुदत्‌ दोय तै नगतमा सुरुक्षणी गणागां 
योग्य ३, यत्रे समजवानी जरूर @ कै केवर पिषयचासनानीं 
क्षणिक तृत्ति करवा मयेन श्वी संदेध (ग्र) कततैव्य नथी, छय्रनौ 
आशय घणो विशाग-ग॑भीर ॐ, ते कापांप जनो समनता नथी, 
ङैवो सवेष तो पंथ पक्षीगो.पण करे ड; छतां तैमनामां प्रण परेय- 
मर्यादा जोवामां अवे ३, पशु पैखीो करतां मनुष्य शची -पुरूषोमां 
बुद्धिवख वधार दोव घटे ३, ते बडे धारे तो तेभ. खनी 3ची नेम 
समजली, विवेक-मर्यादावडे तेने सफव्ठ करी ` रके &, ते तो ञ्यारे 
फोड्‌ सद्गुरनी कृपाथी के पूर्ैना शुभ संस्कारथी ते उभयमां देवी 
मेमं पटे. 'टडे तुच्छ प्रिषयभोयनी बाना चजी अथवा कमी 
: करी अर्थात्‌ तेने षठ दई, रोकोत्तर-युखनी पाधि थाय णव साधन्‌ 
.. पक रागथी करवा उजमाख घने अने -तेवां हितसाघनमां एक बीना 
` स्स्वायेस्यापरा करौ केव परमाये इ्टिथी एकवीनाने मदद करता रहे 
` ` त्यारेजं वनी.के, अने" खंरी' रीते नोत तेज व्योलवी 8, भारब्ध 
- योगे खी पुरूष योग्य जुदा जदा देद. माप थया छतां सद्गुखकपाथी 
' ' -विषेकद्रष्टि सुरतां संमजी - राकाय आत्मतत्त्व उअ्रथसां 
` समानि ऊ; ते दाकिरुपे ते परमात्मा ` मान ठे, ते आत्म- 
"~ - षड्‌ पूणं -परमासस्पि पर्यु ' नथी तेनेज-भगर करवा बने तेरी 


६६० | सूक्त य॒क्ताबली 
सानुङूरता मेव्वी विवेकथी भरयतन करा ` नोडाबँ एज ` उभयने 
हितकारी कत्तेन्य छे 
६ संयोग वियोग विष 
( मालिनी.) 
प्रिय सखी भिययोगे, उसे नेतर रंगे, 
हसित मुख शी ज्यं, सवे रोचि अंगे 
छच इक सुज वेरी, नश्रता ज न दाखे, 
त्रिय मिकुण समे जे, अंतरो तेह रखे. १५ 
दिन वरस समाणे, रेणि कस्पांत जाणे, 
हिमरज कदली जे, -तेह ्ञाट्टाः प्रमाणे; 
शिशिर सिकरसो जे, सुरथो सोइ रागे, 
भिय विरह षियाने, दुम शुशु न जागे. ६ 
मावाथ--खरी पतिव्रता श्चीने पोताना पभराण्िय सुगुण प- 
तिनो समागम थतां जे दषेभकषे के प्रमोद थाय-े तनुँ बणेनं एक 
क्ली पोतानी भिय सखी समोपे फर े, जेवी, रीते . शुद्ध चेतना 
. परोताना आत्माराम भर्म मरतां ( शद्ध अनुभवद्रारा -तेनी' साये 
भटो थतां ) पोतानी सुमति सखी पाते पोताना हदय-उद्गार काटे 


ॐ अने पोतानामां भरणटेखो मेम के मेमर्ना चिन्ह जणावे छे तेम अत्र 
` पर्णं समनी कदु, ह भिय सखि ! ` भ्दारा पाणपियं पतिना योगे 





म्हासं उभय नेन्न आनैद-हषैथी उभराई जाय डे, यखां चंद्रन 
जेम स्मित हास्यथी शोभी-चमकी रहे 3 अने आखा शरीरां हषे ` 
मातो-समातो नथी. तेना मिषथी वधां रोमांच वाडा खडा थ 
जाय ॐ. प्राणपतिनी साये भेदौ करतां ( एकमेक थ जतां ) फक्त 
एक स्तनयुगरु न अंतरायरूप थाय ऊे-नम्रता दाखवता. नथी अने 
उभडक रदी जाय छ, एष्टे वचमां आतरो राखे के, से मने इष्ट नथी. 
हं तो म्दारा परतिथी रुगारे अतर रहे तेवं इच्छती या पसंद करती 
नथीज, आ लौकिकं प्रमनी वात कदी तेनी अवधि (भर्यादा) बंतावी, 
ष कर्ता ड चेतनानो पोतानो आत्माराम भथ संगाते भेट थतां 
जे अपू अरौकिक के रोकोत्तर मेम परगट ठे ते तो अवधि-मर्यादा 
बगरनो अनवधि-अमर्याद्-अखैड अने अनैत दोय 3, इजी घुधी 
तेवा अनवधि प्रमनो तो वियोग ठे ते दूर रवाना पवित्र रक्षथीज 
सुण दैपतीए एकतार बनी सावधानपणे स्वधमसाधना करवी धटे 
छे, आघ पवित्र लक्ष शुद्ध सम्यग्‌ द्रशटिवत द॑पतीमाज संभवे डे, जे 
अन्य शाणा दैपती वर्भेने पण अनुकरण करवा योभ्य ढे, ' 
पाणप्रिय पतिनो विरह खरी पतिव्रता नारीने कैटछो पीडे 
तेन अत्र वणैन करे 8 के-सुगण पतिना विरहनो एक दिवस षरस 
जेवडो मोटो थइ पडे छे अने एक रात्रि जाणे कल्पांत नेवी मोदी 
भ्येकर रगे छे, विनोदी दैपतीने ठंडक उपजावनारं कदद्ी-क 
खनु वन परण तेणीने शान्ति उपनावी रकतं नथी अने चैदरनां 
शीतर किरणोथी तेना आतर्‌ तापनी शान्ति थ शकती नथी, 
उरुटां ते बधां तेणीने तापकारी थ पडे ठे, आ बातत पण ` फक्त 





१६ सूक्त ` मुक्तावद्टी. 
रौकिक प्ेमपाज पतिना विर पतिव्रता स्वीने केवी व्यथा-पीडा 
थाय ॐ तेनो ज कड चितार आपे छै; बाकी शुद्ध चेतनाने पोताना 
आत्मारो पतिना पिरह केटद्धं दुःख थवा पाम हदो पैनी कद्पना - 
कृरवी पण गुकेर डे, केमके तेणीनो मेम रक्षक नहि पण छोको ` 
त्तर (अरौकिक-असाधारण ) होय 3, आ वातनी कंडक -कंखी ` 
श्री आर्नदघनजी महाराज जेरा -अदुभूत- योगी-अध्यात्मी पुरूष - 
हदयी गयेखं षदो वांचवोथी के विंचारवाथी तैना रसज्ञने थोडा 
घणा अशे थ शके 9, जेमां चेतना पोतानु दिरददुःख सुमति सखी 
पासे अथवा अनुभव मित्र पासे निवेदन करी .ते दुख निवारवा- 
आत्माराम भुनो भटो करावा करे ठे, ६४ 
५ स्वसाता प्रत्ये सुपुत्रनं कत्तव्य 
( ईद्रवज्ञा , 
ऊ पातना बार कदा न ठकर्पः 
ते विश्वमां सूरज जम आपं 
- . ज्या. धमचयौ वहधा परीखी | 
` स्यां मात “पूजा सहुमां सरीखी १७ . 
. जे मातमोहे जिन 'एम काधोः - 
 . -मर्भ. वसता चत नेम रघा 
~, ॐ मात भद्रा वयणे भ्रबुद्धाः 
-.: त्रीखा -तर्पते अरहन्न सिद्धो. - ` - १८, - 





स्वमाता प्रत्ये खुपुज्लं क्त्य. १६३. 


स 
-मावा्थ--वाग्क उपर मातानो उपकार अमाप छ, तेने मारे 
ते कैट केटरछ कष्ट उटावे छ ? प्तेनो ख्यार बारीकीथी - अवृरो- 
कनं करनारने ज फक्त अवे छ, पोतानां बाव्क वधी रीते उखी 
याय एवी कागजी कर्णाद माता अने पिता जेटटी राखे ड तेरी 
चीजा कोण राखी शकवाना डे १ ए वात पशु जेवा विवेक वगरना 
क्शक बाग्को अने जुवानो पण विसरी जाय ॐ अने पोतानां उप~ 
मारी मातपितानौ खरी तके सेवा चाकरो करवाने बदरे उख्या | 
तेओने संतापे ड, गालो भांडे के, बगोवे छे अने तेमनो आ छोक्‌ 
तेमनं पररोक उभय बडे तेवां काम करे डे, आवां नवां बौर 
रनारां तथा हरुका-दीचकार काम करनासां कएुतोनीन षक्ति . 
माँ छेलाय छ. परतु जेगओ पोतानां मातपितानो पोताना उपरनो 
अमाप उपगार स॑भारी संभारी तेमने हरेक रीते संतोषवा-पसन्न 
राखवा पोतानी पवित्र फरज समजता होय अने एक पलपणते 
विसरता न होय तेज खरा सणुत होई प्रशेसापात्र रेखायै. जे 
सपुतो पोताना परोपकारी मातपिताना हितकारी बोर कदापि 
उत्थापता नथी, तेमनी पत्येक हितकर आशज्ञाने शेषानी जेम पोताना 
माथे चढादे छे अने तेनँ खंतथी परिपार्न करे छे तेओ आ जगत- 
मां सुयैनी जेवा प्रतापने पामी शोभी नीके ठे, सर्र तेमनो यक्ष 
गवाय ॐ अने ठेकाणे ठेकाणे मान प्रतिष्टा पमे 3. गमे ते ध 
चैथमां मातपितानी सेवा भक्ति करवा अने तेमनी हितकारी आश्ञानु 
परिपाखन करवा एक्त सरली रीते फरमावेटै जणाय छ, तेम र्ता 
तुच्छ विषयादिक सुखने वेश वनी पशु जेवा विवेक वगरना कडक 


१६७ सूक्त भुकत।वबव्टी. 


मीम न्न्नग्ल 


धरामर जनो पौतानां माबापनी भगट.अवगणना करता रेखाय ॐ, 
ए खेदनी बात छ, तमने कपुत कदीने वोलावनारं उपर ते डोखा 
करादी रुडवा धाय ठे, तेने बदङे जो तेज पोतानां आचरण सुधारी 
स्वरी नीतिना मार्गेन चाले तो तेयो बदनाम नहि थना जर्दी स- 
युतोनी पैक्तिमां दाखर थह सवै प्रहंसा पामी शके, भारतवासी 
आ्यैननोनुं ए पथम ज कतव्य छे, प्रथमना वखतनां आभैरसतानोनी 
` आद्ये भक्तन यथाथे भान करी चेत जोइए, आपणे नयुणा य 
न जोईए, माताना गभभैमां वसतां भगवान वधैमान स्ामीए तथा 
अकारनो संयोग जोई “ माता पिता जीवता रहं त्यां सुधी म्हार 
त्रत-दीक्षा न छेवी ? एवो अभिग्रह (निश्चय) कर्यो ते शं आदर 
अक्तिनो नञ्चनो नथी ? वरी भद्रामातानो पुत्र अरहन्न (अरणिक- 
युनि) कर्मैवदा त्रतथी चछित थयो हतो, पे वात तेनी मत्ता 

८ साध्वी ) ने जणातां ते पुत्र-साधुने जे बोधवचन कयां हतां वेनो 
यथाथ आदर करवा पोताथो बीजी रीते वनी शके "एवं नहि हो- 
वाथ तेणे तापथी धगधगती शिखा उपर अनन करी रध अने 

शु रीते स्वात्मापैण करबाथी ते पार पामी-गयाए थं ओं अथ- 

श्रुचक छे? 


ए पितवात्सद्य वणान 


, जं वाठमावे सुतने रमाड, 
विद्या भणावे सरसं जमाडः 


पितृवात्सस्यवणेन. १६५ 


ननन 





ते. तातनो प्रद्युपकार एही; 
जे तेहनी भक्ति हिये वहेही-.. १९ 
( भाखिनी ), 
निषध सगर राया, जे हरिभद्र चंद्रा, 
तिम दरारथ राया, ज प्रसन्ना सुर्नद्रा; 
मनकजनक जे ते, पुत्रने मोह भाया, 
स्वसुत हित करीने, तेहना काज साया. २० 


भावाथ--जे पोतानां बाल-संतानने पोतेन “ भाई बाफु? 
करीने रमा छे, उमर थतां तेमने योग्य विद्या भणावे ऊ अने ते- 
समे सार सार मनगमतुं भोजन जमाड छ एवा उपकारी पितानौ 
कड्‌ पण प्रत्युपकार करी शकाय तो ते एज के पोताना उपकारी 
पितानी सेवा भक्ति चीवर राखीने करवी अने तेमनी आलज्ञानुं य- 
यप्थे पाछन करी तेमनं दीर भसन्न राख, वी परलोकनु साधन्‌ 
, ऊरवामां जे भरकारनी _ सहायनी जरुर होय ते कृतङ्गताथी विरद 
र्या वगर आपी तेमनुँ दित करवा कदापि चृकदु नदि, बरी आ- 
पणे पोते एड पवित्र आचरण सेव के जे देखी मातपिताना दीर- 
मां भरमोद थाय, इुंकाणमां पितानुँ कठ दीषी नीके एव ड भव- 
तेन आन्स-पमाद्‌ तनीने सावधानपणे करु, वी आगन उपरं 
थयेखा निषध) सगर, हसिमद्र चंद्र, दश्षरथ अने पसन्नच॑द्र युनि 
नथा मनक मुनिना पिता श्रीचर्य॑भवसुरि जेवाओने जो के पुजमोहं 


१६६ सूक्त मुक्तावन्टी. 


जो नहोतो; परेतु जेमनी द्रष्ट सम्यग्‌ दोय छे ते पिताओ जेथी 
स्वपरदितनी सिद्धि थवा पामे एँ आचरण करवा चूकता नथी, 
खरा पुत्रवत्सर मातपिता एर्ुन पवित्र खक्ष राखीने पोतानी संत- 
तिने कव्ये छे कै तै सतति आगन जतां .तेमनुँ पोतानुं मातपिता- 
दिक इटैवी जनोनुँ अने अनुक्रम ज्ञातिनुं तथा समाजनुं पण 
पारमार्थिक हित सधाय तवी बुद्धि शक्तिवागी थाय. 
९ सुपुत्र बन. . 
( स्वागता ) मात तात पदयंकज सेवा, 
जे करे तस सुपुत्र कदेव; 
` जह कीरिं ुटखखाज वधारे, 
सूयं जेम जग तेज सधारे. २९ 
( शालिनी ) मंगापुत्रे विमां कीर्तिं रोपी, 
, आज्ञा जेणे तात केरी न टोपी; 
ते धन्या जे अंजनापुत्र जेवा, 
जेणे कीधी जानकीनाथ सेवा. २२ 


भावार्थ-जे सदा मातपिताना चरणनी -सेवा करे अने इ- 
कनी खाज भरतिष्ठा तथां यश्च वधारे तेने पुत्र केखवा, जे सुपुत्रो 
मातापिताती सेवाभक्तिपूरैक तेमनी .उचित आजानु सदा परिपारन 
करता रहे छे तथा न्याय-नीतिथी भरथाणिकपणे चाङे छ तेमनो 


सुपुत्र वर्णन १६७ 


[१ 0 


यर-पताप सुयैनी पेरे दिन -दिन तपतोन. रदे छे, जणे कदापि मा- 
तापितानी आज्ञा ङोपी नथी एवा विनीत गंगापुत्र ८ गगेय-भी- 
स्मपिता ) नी कीति अद्यापि स्त्र गवाय छे, तेमज जेणे जानकी- 
नाथ श्री रामर्च॑द्रजीनी साचा दीख्यी सेवा करी ते श्री अंजनापत्र- 
हनुमानजी जेवा नररत्नोने पण धन्य छे, मातपितादिक उपगारी 
बडीरखजनो पत्ये जे जेर निरभिमानपणे स्वात्मापैण करे ठे तेते- 
मने पोताने तेपन अन्यने पण पर॑पराए अतु छामद्‌ायक थाय-ठे, 
श हस्ताकमर जेतु सुस्पष्ट ३, आगच्ना वखतमां मारतसंतानो बहु 
पवित्र-आददौजीवन गुजारता, तथा राजाप्रजा, पितापुत्र सा- 
सुबहु अने स्वामीसेवक सहु भायः पवित्र भावनाथी पोतपोतानो 
करतैव्य-धमे यथाथ समजी उडी श्रद्धा राखी तेनु वरावर पार्न क- 

रता हता, तेथी तैमनी कोतिं सवैत्र गवाती इती, तै बखते भारतनो 
` उदय सर्वोत्छर्ट ङेखातो हतो, नेम जेम, रोकोनी भावना-निष् 
नवबी-निङृष्ट थती गड अने तेमनं आचरण हरकां थतां मयां तेष 
तेम तेमनी साथे भारतनी पण अवनति थती चाटी, जे कोड महा- 
श्य भारतनो तेपज भारतवासी जनोनो अंतःकरणथी उदयन इ- 
च्छता होय ते सहुए प्रथम पोतार्नुन वरेन पवित्र भावनामय करी 
अन्यने दष्टान्तरूप थतं जोडये, 

. ( जोरक, ) 
- इम काम विखास उरखासतः ए 


रसरीति सचे अनुभावत ए; 
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१६८ सूक्त भमुक्तावन्टी. 


जिम चदन अंग विरेपत ष्‌, 
हिय होय सदा सुख संपत्ति ण. ` २३ 
इति काम वर्म समाप्त. ` 


द 2 
[1 
€---स>-->3 र--=>~-> ५, 


अथ सूक्त युक्तावगी अथे चतुथं मोक्ष वर्भ- 


[र [~ [19 


क + 
ख मादछं वम, 
उपजाति, 
ग्राह्याः कियंतोप्यथ मोकश्चवर्ग, कम क्तम! संयम मावनाययाः। 
विवेक निर्वेद निज परबोध-हत्येवमेते प्रवर परसंमाः ॥१॥ - 
१ मोद्छाथैविषे. ` | 
( मालिनी ) 
इह भव सुख हैते, के प्रवते भेये, 
परभव सुख हेते, ज प्रवतं अनेराः; 
अवर अरथ छंडी, सुक्तिपंथा आराधे, ` 
परम युरुष सोई, जेह मोक्षार्थं साधे. । 


[नवे 


+ 
[` । , मोष ब 





[0 00 [वक काद क दक क म 1 वि 


तजिय भरत केरी, जेण छ खंड भूमि 

शिवपथ जिण साध्यो, सोमा शांतिस्वामीः 
गजमुनि ' सुप्रसिद्धा, जेम प्रत्येकबुद्धा, 

अवर अरथ छंडी, धन्य ते मोक्ष ठुद्धा ३ 


परमपद-मोङ माटे पुरुषाथं फोरववा हितोपदेश. 


जगतना भिन्न भिन्न सचिवान जीवो पैकी कोड्‌ आ रोकना 
सुख मादे के कोई परखोकना सुख माटे भ्र्त्ति-प्रयत्न करतां दे 
खाय छे: पण ए बधी आशातृष्णा तजी जे केवट कर्मयुक्त थद्‌ मो- 
क्षपद पराप्त करवा प्रयत्न करे 2, तेज खरेखर परमपुरुषनी प॑क्तिमां 
रेखावा योग्य डे, आत्मज्ञाननो उडो पका जेने थयो डे ते भर- 
तादिक चक्रवर्तीओ, तीथैकरो, नमि पुल प्रयेक्रबुद्धो अने गज- 
सुश्माखादिक युनिषरो वीजो वधोय अथे तजी दढ श्रद्धा अने शद्ध 
चारित्रे सेवी मोक्षनाज अधिकारी थया तेमने घन्य ठे, 
उत्तम क्षमादिक धमनु सेवन करवाथी दुरित-पाप दूर थोयः 
` छ: करे तप वध डेखे थाय छे; कमेनो अत थाय छ, पुन्य रक्ष्मी 
नी इद्धि थाय छे अने श्रुत ज्ञान आराधन थाय ठे, उत्तम क्षमा- 
मता योगे ज खंधक सूरिनः शिष्यो, च प्रहारी, इूरगड्‌; गज- 
सुङ्गमारु अने मेताये पयु महा युनीश्वरो सकर कमनो क्षय करी 
मुक्तिपदने पाप्च थया ३, आत्मसंयम (8 ^<७"भ ६) बडे आ- 


१ गज्ञ सुकुमार. 





१७० सक्त मुक्तावन्ठी. 


त 
त्मामां नवा कमे आवी दाखछ थह शकता नथी अने समता सहित 
तीत्र तप करवाथी पूर्ैखां कमे बी जटी नष्ट थाय छे, एथी सव- 
आत्मसुवणे रोघ शुद्धः थवा पामे छे, एट्छे अत्यार सुधी कमैव- 
वड ठका रेखा सक स्वगुणो भररार्मान थाय छ एन खरेखरी 
स्वदया छे अने एवीज रीते अन्य मव्यात्माओने निन निन आ- 
त्मयुणो प्रकादमान करवा सम्यग्‌ ज्ञान; श्रद्धा अने चारििनो सत्य 
मागे बताषवो तेन खरी परदया डे, आ भावदयने अडचण नः 
आवे पण पुष्टि मे एवा पविन्न छक्ष्यथीज द्रव्यदया (स्वपर प्राण 
रक्षा) करवा, वीतराग परमात्मा शाल्खद्रारा आपणने फरमवे छ. 

` अहिंसा, सयम अने तप रक्षण धर्मैने परम मंगल सुप शाख्मां व- 
खाण्यो छे, अनिस्यादिं दादश भावना अने मनी, य॒दिता, करणा 
अने मध्यस्थता रूप भावनारूपी रसायणनुं सेवन करनार भावित 
आत्मा सकठक अशुभ कमैरोगने गरी क्षमादिक उत्तम शणो सेवन 
करी स्वात्मयुणनी पुष्टि करवा समयं थाय ठे, स्वात्म यणोनोः संपूण 
विकास थाय एज खरो मोक्ष हे, 


२ कमे विषे 
करम नृपति कोपे, दुःख आपे घणेराः 
` नरय तिरिथि केरा, जन्म जन्मे अनेराः 
शुभ परिणति होवे, जीवने कमं तवे; 
सुर नरपति केरी, संपदा सोड़ देव. ट 


कम विपाक व्णंनाधिकार. १७१ 


[रि 





मी 


करम ररि कटंकी, कमं भिक्षु पिनाकी; 
करम बहि नरेद, पाथना विष्णुरंकीं 


करम वश वधात, इद्र सूयाद इई; 
` सबल करस साई, केस जवां न कडि पुः 


कम विपाक वणैनाधिकार. 
क्म राजानो कायदो एवो सख्त छे के जे कोई खोटा विचार. 
- खाया वचन, खोटा उच्चार के खोट आचार आचरे छे-एवा स्व- 
च्छदपणे चारे तेनी ते पूरी खवर ठे ठे, तेने अनेक तरेहनां दुःखः 
भवोभव नरक अने तिथैच गतिमां आपीने रघ्न्दे ३, आ रीते 
दुष्ट कमे दुष्कृस्यो करनारा नीव जीवोने शिक्षा अपि, तैम जे 
रुडा प्रिणामथी सारा विचार, सारी वाणी अने सारा आचरण 
सेवे छे तेमने इन्द्र तथा चक्रवर्ती जेवी मोटी संपदा आपीने निवाजे 
छे, सुकस्यो करनारा अने सद्गुणी जीवो उपर पूरतो. अनुग्रह क- 


रवा पण ते कमे राजा चृकनो नथी, एक प्रतापी महाराजानी परे 
ते दु जीवोनो निग्रह अने शिष्ट-उत्तम जीवोनो अनुग्रह तैमना 
विचार बाणी अने आचारना परमाणम करवा ते सदाय सावधान 
ररे छे, विग्रषमां ए शिक्षा क अनुग्रहनं फर सेपूण तेते जीवो मेन्वी 
रहे स्यासुधी तेनी पूरी तपास राख्या करे छे अने तेवे पव्येक प्रसगे 
तेमनी हत्तिनुँ सुक्ष्म रीते निरीक्षण करतो रहे ॐ, अने तेमना शुभा 
शुभ; बतेन ( हषे, खेद, उन्माद कै समभाव ). पमाणे तेमन्‌ हिता- 
हित निष्पक्षपणे करवा ते पवते 2, क्म महाराजानी जेमना उपर 


२७४ सूक्त सुक्तावच्टी. 
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भ्य॑तर तपने साथैक करे छ अने पुन्य लक्ष्मी कटो के शुभ क्मेने 
थोषे छ, क्षमा-समवा योगे सकठ़ श्रत-दाखनुं सेवन-याराधन 
यड्‌ शके अने सकट कमेवैधनथी शुक्त थई शकाय ३, जे समाधी 
सदाय स्वगुणनी एडि-पुष्टि थवा प्रामे छ तेनाथी कई वस्तु साधी 
न शकाय ? अपितु सकल इच्छित वस्तु समतावडे सरैजे यी आवे 
छे; परंतु एवी अपूवै समता-क्षमान आववी युच्केट 8, ने हानु- 
भाव आत्मन्नान, आत्मश्रद्धा अने आत्मस्थिरता अभ्यास बके य- 
याये प्न करी शके 3 तेज पुरुषा्थैवैत आत्मा तेवी समनाने पामे 
2, बीजा पण धारे तो वधारे नहि तो तेवा समथ समना्वैत नि- 
कटभवी जनोनी प्रच॑सा करी अनेते ते कारण कार्यगुणमां बने ते- 
टो अभ्यास करी पोताना आत्मामं तथा भरकारनी योग्यता पेदा 
करी शके, ए पण ठीकज ठे, उपकार-अपकार-विपाक-~ कचन अने 
असंग-एम क्षमाना पांच प्रकार छे, प्रथमनी रण प्रकारनी छौकिक 
क्षमा ठे, जउ्योरे बीजी वे भकारनी रोकोत्तर क्षमा 2, जिनेश्वर द- 
वनां के जिन आगम-च्ाञ्लनां वचन-अनुसारं सच्छंदनो च्याग 
करी क्षपा आदरवी तै वचन क्षमा, तेनी सतत्‌ सेवा ( अभ्यास ) 
ब्रडे मोक्षदायक असंग समान छाम ठे ठे, ए अकौकिक क्षपायोगे 
धूं खंधकसुरिना पाचसो शिष्यो, द्रदढमहारी, इूरगड़ः गनघुद्माम 
अमै भेता सनिं पमुख .युनीश्वरो अनेक अथोर परिसदं उपसर्गो 
संमभावे सहन करी परमान॑द पने पास्या तेम आपणे भ्यत्न क- 


रवो घटे छ (< ज 
५.५५ श 
1 + ह ८ 
ध ; न 


(म 
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% संयम विषे. 
( स्वागता. ) 
पूवे कमं सवि संयम वारे! 
जन्म वारिनिधि पार उतारे 
तेह संयम न केम धरीजे, 
` जेण मुक्ति रमणी वश्च कीजे. € 
तग रैर बलभद्र सुहायो, 
जेण सिह सरग बोध बतायो; 
तेण संयम खदहीय अराध्यो, 
जेण पंचम सुराख्य पायो. ९ 


संयम प्राव वणेनाधिकार. 

सम्यग्‌-यथाथे रीते यम-निवमनुं पालन करद, पवि इन्दि 
योनु चिवेकथी सारी रीते दमन करव, क्रोधादिक चारे कषायोनो. 
क्षमादिक गणना अभ्यासवडे सारी रीत निग्रह करो, तेमज मन 
वचन्‌ कायाने कवने राखी तेनो सदुपयोगज करवो तेने ज्ञानी पु- 
रूषो संथम करे उ, तेवो अद्ुत संयम कहो के आत्मनिग्रह करो 
ते इन्द्रादिक देवोने पण दुरेय छे, कायर अने सुखी जनो कैथी 
चप ॐ, तख्वारनी धार उपर नाचवा करता पण संयम सेवन. अति 
कीन ॐ, तरूवारनी धार उपर तो नट-बाजीगरो नाची शके छ 
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न्करपा नजर थाय छे तै ची पायरी उपर चदी शके अने पैनी 
-अवकरुपा थाय छे तेनो विनिपात (विनाश) थतां वार छागती नथी. 
जेषं जेमनुँ बतेन तेव तेने फल मी ररे छे, लौकिक शास युजव 
च॑द्र करकित थयो, कंकरमहादेवे भीख मांगी; वरीराजा पसे वि- 
-ष्णुए दीनपणे प्राथेना करी ए कमै वशवर्तीपणाथी, वटी ब्रह्मा; 
इन्द्र अने सूर्यादिक देवो पण कपैयोगे ऊंची पदवी पाम्या अने 
कमेवरा पोतानुँ भान भूरी पाछा स्ी-मोहनीमां श्चा फसी 
पया, कम राजा जेष कोई वल्य जणातं नथी, आ कर्मन , वर्णन 
योडं घण छौकिक शास्रोमां करें देखाय डे. परंतु तेनं आवेहव 
यथाथे वणेन तो सर्वञदेशित जिन आगम-र्र॑थोमांन करटं >, 
तेमां वस्तुतः कमनो कर्ता, भोक्ता, संसारमां संसरतां अने संक्वारनो 
अंत करनार जीव पोतेन क्यो ३, जेवां शुभाशुभ करम जीव कर ठ 
तेवां तेनां फ ते संसारमां भोगवे ३, मिथ्यात्व-जरुद्धि विप्यसि, 
अविरति-खच्छंद वतेन-रहिंसा असत्यादिक पापनुं सेवन, कोध 
मान माया खोभ रुप कषाय अने पमन वचन कायना योगव्यापार 
वडे जे कड्‌ करवामां आवे छे तेज कर्म, शेभाश्वुभ परिणामवडे शुभा 
शुभ कमै कराय ठे अने तैन तेव चमाश्युम फल जीवने मोगवश्चै पडे 
छे, शुभ कमन फल मीं अने अश्म कमनं फल कडवुँ होय छै 
-तीव्र राग देष के कषाय वडे अश्म कमफ अने मंद राग देष के 
कषायव्रडे शुभ कमै-फड थवा पामे ३, स्यां सुधी जीवने संसारं 
रिश्रमण करव पडे छ, वस्तुतः नोव-आत्मा स्फायिक जेवो निमे 
के, परतु कमैरुपी उपाधिने योगे ते मेले जणाय डे, जो तथा 


अ 
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भरकारनी अनुकूलता पामी, यथाय ज्ञान; श्रद्धा अने पुरूषाथ जे 
निज आत्मापांज दंकाई रद्या छे तेमने जाग्रत करी ए अनादि कम 
उपाधिने ढी देवाय तो संसार परिध्रमणनो अत आवी नायः 
अने अ्न॑त-अक्षय शाश्वत सुखरूप मोक्ष पामी श्चकाय, 


३ दमा विषे. 
दुरित भर निवारे, जे क्षमा करम वारे, 
सकट तप सधारे, पुण्य खक्ष्मी वधार 
श्रुत सकठ -आराधे, जे क्षमा मोक्ष साधे, 
जिण निज यण वाधेः ते क्षमाकांन साधे. & 
सुगति छी क्षमाषए, खंध सुरी शिष्या. ° 
सुगति दढप्रहारी, कूरगड़ मुनीशा 
गजमुनिय क्षमाए, मुक्ति पंथा अयघे, | 
तिम सगति क्षमाए, साघु मेतायं साधे. ७ 
दमागुण वर्णेनाधिकार, 
क्रोधादिक कपषोयनी कै राग द्रैषनी शान्ति, समता, धीरन ए 
वधा क्षमाना रूपातर-पर्याय छे, तेनो भभाव खरेखर अरौ किक ठ 
ते अशुम-पाप कने द्र करे 3, करवामां आवता वधा बाह्य-अ- 
१ स्कदक सूरिना ५०० शिष्यो. 
(0, 


[न 
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यतर्‌ तपने साथक करे ठे अने पुन्य क्षमी कटो कै शुभ कमन 
पोषे छ, क्षमा-समता योगे सक श्र॒त-राखन सेवन-याराधन 
यड्‌ शके अने सकल कमेवेधनथी शक्त थर्‌ शकाय ४, जे समाधी 
सदाय स्वशुणनी इृदधि-पुष्टि थवा पामे छ तेनाथी कई वस्तु साधी 
न शकाय ? अपितु सकढ इच्छित वस्तु समतावडे सरैने यी अवे 
ठे; परंतु एवी अपूव समता-क्षमाज आववी सच्छे ठे, जे महानु- 
भाव आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा अने आत्मस्थिरता अभ्यास क्छे य- 
थाये पाप्न करी शके 2 तेज पुरुपार्थवैत आत्मा तेवी समाने पामे 
ॐ, वीजा प्रण धारे तो वधार नहि तो तैवा समथ समनारवत नि 
कटभवी जनोनी भरश॑सा करी अनेतेते कारण कार्थगुणमां वने पै- 
टरो अभ्यास करी पोताना आत्मामं तथा प्रकारनी योग्यता पेदा 
करी शके, ए पण ठीकन ठे, उपकार-अपकार-विपाक-क्चन अने 
असंग-एम क्षमाना पांच भकार 2े, भथमनी चण परकारनी रौ किक 
` क्षमा डे; ज्यरे बीजी वे भकारनी खोकोनर क्षमा ठे, जिनेश्वर दै- , 
वना क निन आगम-शाखनां . वचन-अनुसारं स्वच्छदंनो त्याग 
करी क्षमा आद्रवी ते वचन क्षमा. तेनी सतत्‌ सेवा ( अस्यास ) 
बडे मोक्षदायक असग समान खाम्‌ मके, ए अलौ किक क्षफायोगे 
पूर्वं सथक्रसूुरिना पांचसो शिष्यौ, द्रदमदहारी, क्रगड़ः गजष्ु्धमाम 
अने मेना भनि भश्च .यनीश्वरो अनेक अधोर परिस उपस्गों 
समभाषे सहन करी. परमानदे .पदने पाम्या तेम आपणे भ्रयत्न क- 
रवो घटे, 
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% संयम किष. 
( स्यागता. ) 
पूवे कभं सवि संयम वार; 
जन्म वारिनिधि पार उतारे 
तेह संयम न केम धरीजे, 
` जेण मुक्ति रमणी वश्च कीजे. < 
तंग शेर बलभद्र सहायो, 
जेण सिह सरग बोध बतायो; 
तेण संयम छहीय अराध्यो, 
जेण पंचम सुराख्य पायो. ९ 


संयम पराव बएेनाधिकार. 

सम्यग्‌-यथा्थ रीते यम-नियमनुं पारन करवु, पचि इन्द्रि 
योनु विवेकथी सारी रीते दमन करव, क्रोधादिक चारे कषायोनो. 
क्षमादिक गुणना अस्यासवड सारी रीष निग्रह्‌ करवो, तेमज मन 
चन्‌ कायाने कबजे राखी तेनो सदुपयोग करो तेने ज्ञानी पु- 
रुषो संयम करे ड, तेवो अद्थुत संयम कटो के आत्मनिग्रह करबो 
ते इन्द्रादिक देवोने पण दुरम छे. कायर अने सुखशीरु जनो तथी 
कपे च, तङूवारती धार उपर नाचवा करता पण संयम सेवन. अति 
डीन छ; तख्वारनी धार उप्र तो नट-बाजीगरो नाची शके ॐ 





१७६ । सूक्तं मुक्तावन्डी. 
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पण संयमनो महिमा अदृस्त चे, एक राक जेवो पण पूर्वोक्त 
सैयमना प्रभावे देवेन्द्र अने चक्रवर्ती जेवाने पण पूजा-सत्कार यौ- 
ग्य वने ठे, पूप्रखां अने नां आवतां कमन निवारण करीनजेञ 
भर्य॑कर भेवसागरथी पार उतरे ठे अने अनंता श्राश्वत सुख साथे 
कायम मे जोडी आपे ड, तेवा शुद्ध संयमन सेवन-आराधन क- 
रवा शा माटे आपणे आकस-परमाद सेवी बेनशीव . रदवं जोइए ? 
स्वच्छंदं आचरणवडे जीव स्वहितथी चृकी अहितनेज आदरी अते 
दुःखी थाय हे, मागं आचरण करवाथी ज्यारे जीव पराधीन थ 
दुभ्खी थाय छे त्यारे तेने कोह रक्षी शकतं नथी, कृष्णवासुदेवनुं 
अवसान थया पी तेना अति मियर्॑धु बन्मद्रनीए्‌ वैराग्य जाग्रत 


यवाथी संयम रईने तैन यथाथ सेवन-आराधन कथ, पोताना अ~ 
दभूत रुपथी कोई मोहान्ध वनो अनथेभागी न थाय एवी पवित्र 


बुद्धिथी एकान्त तंगगिरी उपर निवास करी तप जप ज्ञान ध्यान- 
नो वक्देव युनिए एवो अभ्यास कर्यो के पैना परभावथी रिसक 
जानवरो . पण शान्त बनी गया, अने पोते पांचा ब्रह्यदेवरोकममा 
सिधाग्या. 


८ द्रादकश्च जावना विषे. 


प्रथम अनित्य भावना. 
। ८ माशिनी..) 
चणकणं त~ जीवी, बीज ्ात्कार जवी 


सुजन तरुण सत्रा; स्वप्न जवा गणता 


प्रथम ` अनित्य भावना. ४ १७७ ` 





अह मंम ममता, मूढता कांड मावे, ' 

अधिर अरथ जाणी,-एणशुं कोण रचे. , , . १ 
धरणि तरू गिरींदा, देखीए भाव जह्‌, 

सुरधनुष परे ते, भ॒रा भाव तड्‌; ` 

इम हृदय विभमासी, कारमी देह छाया, 

तजीय भरतराया, चित्त योगे खगाया ` ११ 


लक्ष्मी अने जीवित वीजगीना वकारा जेवां ्षणर्भएुर-जोत 
जोतामां अदृश्य थ्‌ जनार छे, वगी स्वजन ङटुंबी सायेनो मेरो 
तथा जुवानीनो संग स्वप्न जेवो क्षणिक छे, तो पी खोदी माया 
ममता करी तेमां शा मे शाह रहो छो ? वस्तुनी असारता अनं 
सषणिक्रता विचारी शाणा जनोए ते.ते चस्तुमां राच जोइए नदिः 
पृथ्वी, तरू-दृक्नो अने पर्तादिक पदार्थो इन्द्रधनुष्यनी जेवा सदर 
जणाना छतां ते बधा विनाश्चशीर ३,.तेमनी शोभा कारमी (का- 
यम ठको नहि रहेनारी >) 8, वमी जगने ठेकाणे स्थठ अने स्थने 
काणे जठ थर्‌ जाय ३, सदर घरदार्‌ रक्षो पण एफ वसे शोभा 
वगरनां बनी रहे छे, अने इगर पण.छेटेथी रनीयामणा-दीसे ॐ; 
पएवीज रीते आ श्रीरादिकनी उपरनी ज्ोभा पण कारमी (जोत- 
जोतामां जती रदेनारी-) 3, एम. समजी सरत्वं पराम्यने 
जाग्रत. करी मोक्षपागेनों स्वीकार कर्यो, तेम सुश्च जनोए पण का- 
यानी माया तजी; ` हितकामा प्रनने ' नोदवु जोष घेनी साथे 


१५ सक्तः युक्तावट्टीः 


आपणो घणो निकट स्वे, जेने माटे जीव कंड कंड-पापारयभ 
करी दिन रान चिन्ता कर्य करे छ अने जोतजोतामां काठ जेनो 
कोढीयो करी जाय छ ' ते कायाजं गमे तटी ममता राख्यां छतां 
आपणी थती नथी तो परी एथी जुदां ( दूर-अन्मगां >) रेता स 
जन रश्मी भमुख पदार्थो तो पोताना सी रीते थइ शकवाना हता 
तैम छतां भ्रान्ति सुढ जीव ते ते पदार्थोषां ममता राखी मरे ३, 
अनित्य, अशुचि ` अने जड -एवा आ देहादिक उपरनी मरता तजी 
वैराग्य जगावी, धन्य-छृतपुन्य जनोज ते द्वारा निरय '( श्चाश्वत), 
पयि अने स्वाभाविक धमे-पाप्र करी ठे डे, 


१ बीजी ` अशरण भोर्वन. 

परम पुरुष जेवा, सह्या जे कृताति, ` - 
अवर श्रारण कलु, टीजीए तेह अते; 
भ्रयः सुद. ङटंबा; पास बेटा जिकोड्‌, 
मरण ' समय राखे, जीवने तेन कोड्‌ २ 
सुरगण 'नर' कोडीं, जे कर भक्त सेवा; 
मरणः भय न छुव्या, ते सुरेद्रादि देवा 
जगत, जन. हरतो, एम जाणी अनौधी, 
-व्रतै.अिथ विह्ुव्यी; जह संक्षारमांथीः १द३' 

ज्या मिनो अने स्वजनो पासि बेग होय तेम छतां काल जी- 
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वने क्रडपी जाय छे. ते वखते तेने कोई रोकी ` राक नथी, परय 
पुरुषोने पण का संहरी जाय छ, तो पछी बीना साधारण जी 
बोन तो कदेवन शँ ९ काढ तो अविश्रान्तपणे पतान काम करतो 
जं रहे 8, आ बागगोपाल कोने काठ छोडतो नथी-छोडवानो 
पण नथी, जेनी सेवामां करोडो देवो अने मानवो दाजर रदा करे 
ऊ एवा इन्द्रौ अने चक्रवर्ती जेवा घण कानना श्षपाटामांथी वची स- 
क्या नथी, ( मोतना भयथी युक्त थद्‌ शकता नथी, ) जेम नाहर 
बकेरीने पकडी जाय छे, तेम काठ पण जीवने उपाडी जाय-३े, तै 
कोने छोडतो नथी ए रीते आसी दुनियाने काव्वक नाणी, म- 
नमां वैराग्य जगादी, अर्दिसादिक उत्तम त्रत आदरी, आ दु$खदा- 
यक संसारनी उपाधिर्माथी अनाथी शुनि उदी ` गया, श्रेणिक 
राजा अने अनाथी सुनिनो संवाद परसिद्ध ३, जन्प जरा अमे 
मरणनां दुःखथी रोको जसे छे-वीरे छ खरा, पण तेरा मात्रथी 
तथा प्रकारनो पुरूषाय फोरव्या वगर तेषां अनैत दुःखमांधी कोई 
टी दकता नथी, जो ए दुःखथी इट्वन होय तो जेओ परम पु- 
रुषां फोरवी ए वधां दुःखर्मांथी-डटी गया डे एवा अरित, सिद्ध 
अने साधु जनोनुँ तेमज तेओना करेखा पवित्र धभेनुं शद्ध मनथी 
शरण करो, तेमनामांज अनन्य ( एकतार ) श्रद्धा राखो, तेमना 
प्थिच्र गुणोनुं सदाय चिन्तवन करो अने तेवा पविन गुणो- प्रा 
करवा तमे ायक्‌ बनो-तेव भं आचरण सेवता रहो, सार कामं 
करी रेवा विंव-बायदौ न करो. काल करु होय ते आन करो; 
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` कं घदीनो पण विश्वास राखी न रहो. रखे मननी वधी मना 
रदी जाय, मटे चेनो-समनो, 
२ ्ीजी संसार.जावना 
€ शादु विक्रीडित, ) , 
तिर्यचादि निमोद नारकीत्तणी 
जे नीची यानि रद्य, 
, जीवे दुःख-अनेक दुगेतितणां, 
- -कमंप्रभाते ख्यां 
| आ क्योग वियोग रोग बहूधा, 
+ `ˆ आ जन्म जन्मे दुःखी; 
| ते संसार असार जाणी, . ` , ` 
इहवो जे ए तजे ते खुखी. ष्य 
-, ~ (ह्राः) , | | 
जे हीन ते उत्तम जाति जाये, 
, जे उच्च ते मध्यमः जाति थाये 
`: "` . उयुं मोक्ष .मेतायं मुनीदर जये | 
1; "~. वं मंयुसूरि पुरयक्ष 'थाये ९५. . 


~ ` 


[॥ 


= [५ 
~---->--- ~~ 


# 
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कपवर्‌ जीव तिथैचादि नीची गतिना तेमज नरक अने नि 
गोद संर्वधी कमकभाटी उपजावे एवां अथोर दुःख वारेवार सहनं 
करतो स॑सारनी चारे गति संरवैधी ८४ लक्ष जीषायोनिमां वारवारं 
भमतो ( परिभ्रमण करतो ) रहै 2, पटले तेपां वखतो वखत सं- 
योग, वियोग, आधि, व्यापि, उपापि तथा जन्म, जरा अने मरण 
संवेधी अनैत दुःखदावानश्मां. ते वापडो जीव सदाय पचाया करे 
ॐ, एवा दुःखदायी संसारनी असारता कोडक विरु नीषोनेज 
भाग्ययोगे तथा प्रकारना ज्ञानीगुरुनी कृपाथी समजाय डे; अने जे- 
मने संसार-मोह ओखो थयो होय ते महानुभागोज वरैराग्यधी तेनो 
व्याग करे के-करी शके ठ, बाकीना अज्ञान अने मोहवदा पडेडा जीवो 
तो बापडा चारे गतिमां अरहां परहां अथडार्याज करे छै, तेमनौ 
केमे पार आवी शकतो नथी, जीव जेवी सारी के नवी करणी 
करे छ तेवी ते उत्तम, मध्यम के अधप गनिम जन रेतो फरे डे, 
स्वैज्ञ वीतरागनां वचनानु मारे उत्तम प्रकारनी क्षमा-समना ¶ ज्यारे 
सेवन करवार्मां अवे ड त्यारे दीन जाति्मां जन्मेख जीव पण मे- 
ताये अने हरिकेशी यनिनी परे परम पदने पामी शठे, परु 
ॐची गतिमां ( देव मानव भवमां ) जन्म्या छरा जे विषयादिकमां 
खग्धं वनी; क्रोधादिक कषायने वस थई, मन वचन कायान मोक- 
ठी मूकी दई, स्वखंदी बनी जई, मोहा पपे हिंसादिक पाप स- 
चन करता रहै छे ते म॑गुआचार्थनी पेरे दर्योनिमां उपने डे, जौ 
कै पान्थो ते पोतानी भूलं समजानां 'पेस्ताय छे खरो, -परत्‌ भू- 
खैपणे करेखी भूरनौ 7 ४ वगर तेनो डुः्को = 
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९ 
४ चार्थ] एकत्व नावना, 
पुण्ये अकेखो जीव स्वम जाये, 
पापे एकेलो जीव नकं थाये; 
ष जीव जा आव करे एकेरो, 
ए जाणीने ते ममता महेखो. ` १६ 
ए एकेरो जीव करब योगे, 
- सुखी दुःखी ते तस विष्रयागे; 
खी, हाथ देखी व्यो अकेलो, 
नसि प्रबुध्यो तिणथी वहेखो. _ १७ 
जीव जेषी सारी नरसी (भली सदी) करणी करे छे तेनु. तेष 
सारं रसं फठ पण पोताने भोगवर्बु पडे छे, नोते शुभ धमेकरणो 
करे छे तो ते पुन्य-फग्ने भोगववा स्वनं सुख पामे. -अने.नो 
तै दुष्कृत्य करे छे तो-ते पाप-फन्ने भोगववा नरकादिक्नां दुख 
पामे छे. जेवी शुभाशुभ करणी करं 3 तेव सुख दुख -तेनेज भोग- 
ववानो भरसंग आवे ॐ, ए वात सहजे स॒मजनाय एवो.डे, -अहीं पण 
ने मारां सारं प्रोपरकारनां काम.करे. छे तेली तथा जेना <वरिचूर, 
वाणी अने आचार-पवित्र होये तेनी लोकम पुष्क भर्नंसा धराय 


ॐ अने जेनां आचरण अवलत्गं होय छे. तती .पुष्कठ्र निदा धाय 
अने जो परगट रोक फक मानवामां आव्रतँ होय तो ते.भविष्यमां 








न 


पचमी अस्यत्व भावना. - १८३ 


थनार यख्य मोदा फठ्नी अयेक्षाए-केवन गौण वा -अरप समन 

वानु छे, जेवा फनी तमारे चाहना होय तेवं शम के अशम आ- 
चरण करतां तमारे एकराएज संभार राखवानी छ, केमके तेन तेषु 
फठ तमारे ज भोगवै पडे एम-के, - खोरी ममता 'राखवाथी कर्थ 
बके.एम नथी, कोनी सीफारस एमां काम अवे एम नथी, धन 
कुटबादिकना संयोगे कै वियोगे ममताथीज जीष पोताने सुखी के 
दुःखी मानी (करपी ) छे छे; परत जो ` आस्मङ्गान ऊ त्छन्नानना 
योगे. खरा वेराग्यथी ते खोरी ममता-माराषणौ मूकी दे छे तो.षटी 
तेने संयोग वियोगमां तेवा सुख दुःखनी कटुना थती नथी, नमि 
राजाने सख्त मादगी थई्‌ स्यार कंड खडखडाट तेनाथी सहन थडई 
शकतो नदतो, ते जाणी राणीओषए वधाराना कंकणाद्विक काढी 
नाख्या अने फक्त एकैक वख्यन राख्यु, जेथी अवाज थतो वष 
पडयो तेनु कारण ` विचारतां एकाकीपेणामाज हित समनी तरत 
सवै प्रसंग तजी दइने ते सुखी थया, 


४ पाचर्म] न्यत्र जात्रना. ` ` 
जो आपणो देहज ए न होड, . 
तो अन्य को आपण मित्र कोडः 
जे सर्वते अन्य इहां भणीज्ञे, .  . 
केदो तिहां दष विषाद कीजे,  . -९८- 


~ 


१८४ सूक्त मुक्तावटी. 


देहादि जे जीवथकी अने, 

कयां दुःख कीजे तस नाद्रा केरा; ` 

ते जाणीने वाघणीने प्रवोधी, 

कोणे स्वांग न सार कीधी. १९ 


नित्यमित्र समान आ दहनी सेवा चाकरी हमेशा कंडक पापा- 
रेभ सये करीए छीए तोपण अतेते देह द्‌ नाये तो पछी 
एथी अन्या रहैनारा प्व भित्र समान स्वजन कुडवो विगेरे आष- 
णने अवसान वखते क्यांथी सहाय आपी आपथुँ रक्षण करी शके १ 
नज करी शक्रे, ए उपरथी एवो निश्चय करवानो ॐ के आपणा 
आत्माथी जूदा जे कोड्‌ देह, रुक्ष्मी; स्वजन मिनादिकनो संयोग 
वियोग वने ते वथा -आत्माथो न्यारा देवाथो तेते पर्स ते संवैधी 
हषं खेद करवो उचित नथी, तेम छतां वनी शके तो ते ते मसंग- 
माथी कंड पग वोधदायक गुण मेचौ, वैराग्य जगावी, आपणा 
आत्मानुं अधिकृ हित थाय तेम करी खेषु ते उचित ३, जे्ो संयोग 
संर्वध शरीर असे वने छे तैवोज संयोग-सरवेध.आत्मा अने शरीरने 
जाणवो. नेम वचर जीगे थतांकेफारी जंक तेनो नाञ्च थतां 
शरीर जेषं ने तैश वनो रह छे तेमर शरीर जी थतां, रोमाविष्ठ तां 
के नाश पामा छतां आत्मा तो जेवो.नै तेवो गमे तेवी गति-स्थि- 
तिमा कायम रहे 8, आ रीते ज्यारे देहथी आत्मा जृदोन सिद्ध 
थाय छे त्यारे तैनो बियोनग-र्ता. खेद के शोक करमो सुज्ञननोने 
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उचित नधरोज, मोह मायाथो क ममतोथी तेवो खेद के सोक कर 
नार जीव फोगट चीक्रणां कम वांधी दुःखी थाय ३, आत्मानँ अ- 
धिक हितं थाय तेम करा देहादिक क्षणिक वतु उपरथी ममता 
तजी (ओी करी) यथाशक्ति तप जप संयमनं सेवन करु न उचित 
ॐ, एप सम्रजी सको शाक युनिए शरीरपमता तजी; विकेरार 
वाघणीने अते जातिस्मरण पूर्वक बोध थाय तें हित-भवतन कथु, 


६ - छी अशुचि जावना. 


काया महा एह अशुचिताई, 

जिह नव द्वार वहे सदाः 

कस्तुरी कपूर सुदरग्य सोइ; 

ते कायसंयोग मलीन हाड. २० 

अशुचि देहि नरनार केरी, 

म राचजे ए मटसूञ्र शरी; 

ए कारमी देह -अंसार देखी, | 

चतुथं चक्री पण ते उवखी. २९ 

आ काया महा मीन अशुचिथी भरंखीज ठे, तेमां पुरषने 

नव दारे अने दीने द्वादश दवारे सदा अशुचि वहेती रहे , कस्त- 
री, कर, चैदनादिक पुंधी वस्तुओ पण एना संयोगे दुरगधी 
चनी जाय इ, गमे ते स्रादि सदर भोजन कथ होय पग ते ब- 





+ 


१८१ सूक मुक्तावन्डी. 


08 
४ ~ 0०००० ५. ७०००७०५० ००५, 


धनुं परिणमन विष्टादिकमां थाय 2, गमे तेवां संदर किंमती वस्र 
-यहेयौ ओढयां होय ते.व्ां कायाना संगथी मीन अने नमूरा- 
नमाखां थइ जाय 8, मन .मूत्रादिक अशुचिथीन भरेटी आ नली 
मुरूषोनी काया अशुचिथी.ज पेदा थयेरी छे, तेने नन्दिक क्ौचथी 
श्रद्ध करवानो प्रयास केवर मरू छे, आ अश्ुचिमय ,कायानी 
असारता यथाथ समजी जे समताना कंडमां यथेच्छ स्नान क्री 
पापमेखने वरावर पखागी साफ करी नांसखी एरी मखीनताने पा- 
अना नथी (पापाचरणमां प्रहृत्त थता नथी ) ते अतरआत्माज परम 
धरचित्र समजवा, खरा ज्ञानी विवेकी साधु-पहात्माथ तो उपरोक्त 
भावस्नान करीने ज सदाय पोताना आत्मने पविज करे ठे, अहिंसा, 
सत्य, अचौ बह्मचथे अने असंगतादिक सद्‌ाचरणवडे ज भावस्नान 
क्यु छेखाय डे. ते सिवाय तो मच्छनी परे दिनरीतंजन्मां निम- 
ज्जन करवा मात्रथी कशं बरत. नथी. शुरीरपमता अने दिंसादिक 
पापाचरणवडे तै आत्मा अधिकाधिक मीनता ज -पामीने अधो 
मति (अवनति) ने माप्त थाय छ एम यथायं समनी सनतकुमार 
क्रवर्तीए जेम कायानो माया तजी, वैराग्य पामीने आत्मदित 
साध्यं तेम भव्यात्माओषएु करु धटे डे 
७ सातमी आश्चरवभावना. 
(मालिनी). 
इह अविरति मिथ्या-योग पापीदि साधे, 


इण उणनत्र जावा, आश्रव. कम बधि 





सातम. आश्रव ःमावना,. , १८७ 
-कस्मजनक जे ते, आश्रवा जे नषे, ` 
चमर समय आस्मा, संवस सो, पघुदधे श 
( इदवजा,) | 
. .ज कुडरीके.्रत छंडा दीधुः 
आाइतणु -त वरू राञ्च कु. 
.ते दुःख. पामे नरके घणरा, | 
ते हेत ए आश्रव दोष केरा. . ~ 
अगिरति (स्वच्छैदाचरण), भिथ्यात्व (विपरीत शरद्धा ), मन 
वचन कायानी मोकी इत्ति अने क्रोधादिक कषाय क भेनावडे 
जीवां वारंवार कमे आवनां रहे-ठे ते आश्रव कदेवाय ठे, आ 
रते थतां कमेस॑चयथी जीवने भवश्रमण्‌ थयां करे.3, सम्यग्‌ दशैन 
ज्ञान अने चारितररूप रतनत्रयीनु सेवन करवाथी उपरोक्त कमे आ- 
चतां अटके ड. तेथो सुज्ञ जनोए मिथ्यात्व, अविरति प्रयख दोषन 
सत्वर निवारण करी आत्प्राने कमैना भारथी हन्वो करो जोडए 
आत्मनिग्रह करवा रप संयमघडे . सेने ,.कमेनिरोध -थड शके डे, 
मन .अने इद्िय॒रूप उत घोडाने; ज्ञानरूप रूगामवडे. वराबर कवले 
राखवा. क्षमा-सुमतादिकना अभ्यासवडे . करोधादिक ;कषायने ट्र 
कुर्वाः. सम्यक्त्षवडे मिथ्यात्वे वभी देषः सम्यग्‌ ज्नानवडे अज्ञान 


तिमिरने , नष्ट करु, अने उत्तम्‌ व्रत. निरयमोत्रडे ,हिसादिक.आश्रवनां 
द्वार वैध करवा, .पवि्र .विचार,.वाणी अने-आत्रारबडे मन वचनः | 


भ 


भ 


> 
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अने कायानी मरीनता दूर करी देवी, जो जीवने ननम जरा अने 
-मरणनां अनैता दुःखथो वचंवानी खरेखरी इच्छाज होय तो खरी, 
तक परामीने पोतानीज मेढे स्वतंत्रपणे गमे तैटलां कष समभावे सहन 
करी पवित्र रत्नघ्रयीनुँ आराधन करीं ठे, वडरीक राजाना बधु 
ऊंडरौके मथम पोते बेराभ्यथी आद्रे व्रत नियमो सु वशीख्ता, 
६ शिधिर्ता थी तजी दह्‌ वधु पासेथी राज्य र्दी भोगविरास 
करथो पसंद कर्यो, तो तेथी चीकणां कमै वांधी थोडा दिवसमाज 
भरीने ते सातमी नरके गयो, ्यारे पडरीक राजा दीक्षा कड, आ-“ 
शधो अनुत्तर सुख पाम्या, क 


ए माठ संवर जाश्ना ˆ 


` { इवा, ) ध 

जे -सर्वथा आश्रवने निरु, ` `. क 

ते संवरी संवर भाव, साधे; .. , 

. ते भाव वंदो युरु वजरस्वामी, ` 

~ जेणे जिया कंचन कोडी वामी, य 


, आश्रवनो निरोध क्वो तेन नाम संवर ॐ. तेना ५७ भेद 
कश्या ठे, पाच समिति अने ग गु्धिर्प अष्ट पररचन मातां पालन 
करप, शुधा ठषादि २२ परिषदोने सम्यङ्‌ भकारे (दीनता रदित- 
अदीनताथी-समभावे ) सहन करवा, क्षमां मृदुता सरलनादिक दष 
विध यतिधमेनु यथाविधि पालन करव, 'अनित्यादिक दादश भा- 


आटमी संवर भावना, १८९ ` 


वेना (उपलक्षणथी मेज प्रमुख चार भावना तथा पचेः महावतनीः 
(पचवीश्च भावना) दिनपत्ये भावी; तथा सामायिक,. छेदोपस्थाप- 
| नियादिक चारित्रनी यथायोग्य आराधना करी, जे उक्त ५७. 
| भकारना संबरवडे स्ैथा आश्रवनो निरोध करे ठ ते महात्मा अनु- 
१अमे सर्वोह्डृष्ट सवरमे पामो शके ३, मूढ तो आत्मा स्फरिक रत्न 
नेवो निम निष्कषायी 3, परंतु ते धिविध आश्रवोद्धारा कर्मस- 
। चयवरे मखीन थयेखो दिसे ठे, संवरबडे ए मीनता अटकावी 
| | शुकाय छ, अने तीव्र तपना प्रभावे स्फटिक रत्न जेव निंमेल--उञ्वक 
५| सवर्प ' प्रगट करी शाय उ, परी ते संशुद्ध थयेदधं आत्मस्वरूप 
कदापि मखोनताने पामी रकतं नथीज, जेम सुवणर्मां ररैडी मटी- 
नता तीव्र तापना योगे दूर करी देवाथी ते संपूण शद्ध बनी जाय 
ठ, पी पाट ते मेख थवा पामतँ नथी, तेवीज रीते आतपा उपर 
रागेखो कमेमल तथा प्रकारना तीव्र तप तेम संयमना.पभावे दरं 
()यइ गया बाद्‌.फरी. आत्मा क्पैथी रेपातो नथी, आवा पविन्न 
,आकययीज कोटिगमे सवणे युक्त सकमिणी कन्यानो ` जेमणे त्याग 
£ कर्यो एवा वजसवामी तेमन ज॑बुस्वामी, स्थूखिमद्रजी प्रु महाः 
पुनिओने सदाय नमसकार हे, . । 


४ . नवमं) निजया जावनोा 
(मालिनी, ) 
दोय दश तप भेदे, कम ए निर्जराये, ` . ` ,, 
॥ | उतपति धिति नासे; रोक. भाक भराये;ः- - , 
५ 
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दुर्भ जग बोधि, दरुमा धमबुद्धि, `` 

भवहरणी विभावो; भावना षह शुद्धि. २५ 
( उपजाति, ) - 
वे नजरा काम सकाम तेही, 

अकाम जते मरुदेवी जही; 

ते ज्ञानथी कर्मह निर्जरीजे, 
हृढग्रहारी परे तो तरीजे. २६ 
आत्मपदेश सये क्षीर नीरनी पेरे जे कमैद छाग्यां छे तेने 
आत्माथी जुदा .पाडवा-क्षय पमाडवा तेन नामं निजैरा, तेवी निनेरा 
अथवा कर्मनो क्षय बाह्म अने -अभ्यैतर एवा वार भकारना तपवडे 
थ्‌ शके .2, तप संव॑धी तीतर ताप्वडे छरी आत्मपदेश्षथी कमेनां 
दगीयां जुदा पदी क्षय पायी जाय ठे. एम करतां ज्यारे सवै कम 
दग्नो क्षय थई जाय छ त्यारे जन्म मरणमो भय स्वैथा टमी जायं 
ॐ. पी . आत्मा अजरामर थइ रहे 2, सत्य सव्ञोकत धमनी भाति 
खरेखर दुरभज ३, तेवो दुभ धमे भाप्न करवानी बुद्धि पेदा थवी 
पण दुरम ड. तेवी -धरैबुदधि अने मेमापति. जा नवमी निनेरा भा- 
वनावडे युरुभ थवा पामे ३, आ .भावनाना वग्धी भव-संसारनो 

नख्दी अत अपि ठै, । | 

वे प्रकारनी निजया कदी 2, एक सकाम अने बीनीं अकाम 
मरुदेवी माताएःपूैना केकां) भवमां ( कैथेरीना क्राडथकी ) "जे 





५५ 
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ददामी टखोकस्वरुप भावना । १९१. 


॥) # + 9 90091 000 00 


अन्नान-कष्ट-दुःख सहन करुः हतुं तैनी परे पराधीनपणे. अनिच्छाष 
अथवा ्ञान-विवेक वगर कष्ट~क्रिया करषाथी जे कमे निभैरा 
( कमनी ओछाश्च ) थवा पामे छे तेन नाम अकाम निजैरा अने. ` 
समज साथे विवेक पूवक सत्याग्रह्थी जे तप जप संयम ध्यानादिक्‌ -. 
सत्करणी करषामां आवे तेथी जे कमे निजैरा थाय छे ते सकाम 
अकाम निजैरा अज्ञान कष्ट क्रियाथी थाय ३, ज्यारे सकाम निजैरा 
यथाय ज्ञान सहित आत्म छक्ष-उपयोग पूरैक तप जप संयम ध्या- . 
नवडे थवा पामे छे, जेवी रीते द्रदपरहारी साधुए संयम ग्रहण करीमे 
आत्मद्रहताथी तीव्र तपस्या साथे परिषहो अने उपसर्गः अदीनपणे 
सहन कर्य हतां, तैवी जाश्ूतिथी आतप साधन करनार शिघ् 
स्वहित साधी, आत्मक्रद्धि प्राप्न करी अनेकने हितरूप थाय हे, 


१० दक्षमी स्लोकस्वरुप नावना. 
ध छ ( मालिनी ) 
- जिम पुरुष विखोवे, ए अधोखोक तेवो, 
` तिरिथ पण विराजे, थाश उत्त जेवो; 
उद्यर सुरज जेवो, रोकनष्े काश, 
तिमज सरुवनभानु, केवली ` ज्ञान भाषो. २७ 


जेमा जीवाजीवादिक्र पदार्थो. अवखोकवाना पराप्त थता. हेय -- 
ते खोक अने लें तेवा पदार्थो अवरोक्वाना प्राप्न थर्ता.न -होय . 
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ते अशोक करैवाय ३, अरस॑ख्यान योजन प्रपाण ` चौदराजंरोक 
ठेखाय छे, ज्यारे वाक्रीनो वधो ( अनवा ) अरोक टेखाय छे 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय; आका, पुद्गर, जीव अने कान 
श्छ द्रव्यो , तेमां वस्तुनो नका पुराणा पर्यायना हेतुर काठ पए 
एकर उपचरित द्रव्य छे, वाकीना पांच द्रव्यो अस्तिकाय (पदेशोना 
सश्दाय) रुप उ, जीव्‌ अने पुद्गरने चरन क्रियाया हेतुरूप धर्मा 
स्तिकायः, अने स्थिर रहैवामां हतुरप अधर्मास्तिकाय, ए सवने 
अवकाश आपनार आकरा्चास्तिकाय, चेतना रक्षण जीव, अने 
दाब्दु; स्प, गस, गंध तथा स्पर्लादिक स्थं -पुद्गरूॐे, आ पवि 
अस्तिकायो 'जेमा विद्यमान छ तेच नाम रोक, ते उध्वै अधो अनै 
तीरछो अस॑ख्यात योजन भमाण मोटो ठे, वखोणुँ वंखोषवानी पेरे 
वने पग पदोगा करेखा अने वैने हाय केडउपर्‌ स्थापेखा पुरूषनी 
जेयो खोकाकार ठे, सहुथी नीद तै अत्यंत पहोन्ये 8, तीरे 
लोकः स्थान जेवा आकारे गोढ छे अने उध्वखोक भुरज (वाजींज) 
मेवा आकारे ड, देरा्रादिकमां कोई कोई स्थे आ लोकाकार 
कित्रेखो दोय छै ते उपरथी तेयं कंडक पिदोप भान थडई रके ऊ 
आमां मृ्युखोक मध्यमां एष्टे नाभिना स्थरे. जाणवो, आ वस्तु- 
स्थिति अनादि छे ते कोई नवी रची.नथी, आ चौद रानलो- 
कर्मा कमैव जीवमान परिश्रमणे कर्या-करे 3, अनुक्रमे रलनत्रयी- 
ना दुरुभःयोगः थतां तेनु यथानिधि आराधन करी -सकय -कर्मनो 
अतर आणी यक्त थह छोकातिमां स्थिति करे. ड. ग 
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१९१.प्ग्यारम्‌ बोधिजरुन जावना 
। ( स्वागता ) 
बोधिबीज खी जह अरा, 
. ते इलासुत परे शिव साधे 

. सर्त्न वीतराग परमात्माए स्वानुभव्थी जगतना कट्याणार्थे 
कटय के हरकोई भव्यात्माना उद्धार मारे जे पवित्र धमेमागै बताव्यो 
छ ते सम्यग दरीन ( सम्यक्त्व ), ज्ञान अने चारितररुप रत्ननयीनी 
भाति खरेखर दुरैभ डे; केपके प्रथम तो तथाप्रकारना प्रवठ पुन्यना 
योग वगर मनुष्यपणु, कपभूमि, आय देङा; उत्तम इन्-जाति 
निरोगता, दीष आयुष्यनी प्राचि थवा साथे रदी भ्रा, दितोपदे 
जक गुर अने शाख भ्रवणनो काम मन्तो नथी. ते बधु सदूभाग्ये 
मन्या छतां यथाथे तस्व श्रद्धा-प्रतीति बेसबी बहु दुरम ड,, 
संकटो भव भमतां मच्छ दुरम एव समकित .रत्न पाभ्या छतां 
मोहादिकनी भरबज्ताथी चारित्र रत्न पापु दुरुभ छे, ते पण भा- 
ग्ययोगे पाम्या छतां इन्दिय, कषाय, गौरव अने परिषहादिक श्व 
वम वच्चे द्रढ वैराग्य वन धारण करी तेनु मकमपणे पारन 
( आराधन ) करव अत्त कटण छे, एम छतां कोई धीर वीर 
(विरस ) उत्तम भकारनी क्षमा-समतप, गृदुता-नस्रता, ऋलुता- 
सरलता अने संतोषनी सहायवडे उक्त चारन यथा आराधन 
केरी सके ठे,-जो के-आव्री उंची स्थितिए क्रमसर अभ्यासवटे चदी 
क्वचित्शकाय छे, तोपण भरत के इराचीपुजनी नेम .एकापएकगरह्‌- 
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५०५०६. 


स्थपणार्माज कैवल्य पर्न्तनी अति उंची इद प्राप्न थइ जाय तौ 
तेमां तेमणे पूवे मवमां करेखो तथाप्रकारनो पुरुषायै भरेलो अभ्या- 
रज कारणभूत समनवो. एवा एवा दाखल सांमठी षम साधनमां 
भ्रमाद्‌ करवामो नथी, उल्टो अधिक उर्मैग रावी सावधानपणे 
आत्महिति साधन क्रुं घटे छे, केमके जोइए एवी रवडी शुम सा- 
प्री तथाचक्रारना प्रव पस्य वगर वारंदार मन्वी श्ुकेर छे; तेथी 
ठे काठे करान होय ते आनेन करी छव, | 
२१ करमी धमै जाना. 
धमं भावना छी , भवि सावो, 
रायसंप्रति परे सुख पावो. ८ 

उक्त रतन्रयीरूप धमै अथवा क्षमादिक दरविष ( यति ) धमे 
अथदा दान शीर तप भावनारूप ध जेमणे राग दष अने मोहा- 
दिक दोषमात्रने जीती छीष्ा ॐ एवा जिनेश्वरोए जगतना हित~ 
श्रेय अयज सारी रते स्पष्ठतापूषेक सह पषैदा समक्त स्वानुभवथी 
कही वताव्यो छ, ते सर्वेत्ष्ट अर्हिसा, संयम अने तप लक्षण मग- 
रकारी ध्मैसाधनमां जे भव्यात्माओ सावधानताथी खायी रदैके वे 
सुखे समाधे आ भवसागरनो पार पामे 8, सर्वो्छृ्ट अहिसादिक 
घदात्रनो पाठ्वा रुप साधुधमे पामवा जेटरी योग्यता अने सामथ्यै 
नेनामां न दोय तेवा मद्‌ अधिकारी जीवो मटि पांच अनुव्रत; तरण 
गुणव्रत अने चार रिक्षादत .रुष, ग्रदस्थधम पण वताव्यो 8, शुद्ध 
तन्वरद्धारूप सम्यक्त्व पूैकसेवनः- रातो साधुधमे के ग्रहस्य 


मोच वभै. १५५ - 


का नक 


आत्मकल्याणने मष्ट थाय 3, भिथ्यात्वनो त्याग करवाथी अनै 


मार्गानुसारी थाथी भायः सद्रखनी कृपावडे सम्यक्त्वनो उदय 
थवा पामे ॐ, समकितसदित करषामां आवतो दीत करणी यथाथ 
फठ्दायक घनी शके छे; तेथी गमे तेरो स्वाथैप्याग करीन पण 
समकित रत्न पराप्त करो खेवा ज्ञानी परुषो भार दहने कहे छेते 
यथा्थैज उ, तत्व अश्रद्धा अथवा अतन्व श्रद्धा रूप भिथ्यात्व 
ज्याघुधी इसंग न तजाय त्यांसुधी टके नदि; तैथी पथम स्वदितार्थी 
ष दुणुर-डसंगनो त्याग करी सद्गुरनोज संग सनयो नोडृष्‌+ 
लेनी रहेणी करणी निर्दोष-उत्तम होय एने कशी खाख्च वमरना 
सद्गरन॑न शरण हितकारी ड, सवेज्ञ वीतराग सर्वो्छष्ट शेम्यता- 
बाना होवा ते जगदृशुर 8. तेमनं शरण सदा कतैञ्श हे 

मोदक वर्ग. 

द राग-दरेष विषे, 
( इद्रवज्रा ) 

रागे न राचे भव व॑ध जाणी, 
जेजाणते राग वरो अनाणी; 
गोरी तणे राग महेश रागी, 
अ्धौग देवा निज बुद्धि जागी. ` २९ 
रे जीव! तुं देष मने म आणे, .. 
विद्वेष ` संसार निदान जाणे; - 


1 
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सासु नणंद्‌ मनी कूड की, | 
जद सुमद्रा शिर आल वपुः ३० 
६ रम-चष दुर्‌ करवा [हूतापद्श्च. 
आलत्मानेरंगी दे, स्पांतर करी दे, विकारी वनावी दे अने तैन 
विभाववादी करीने सकेरा उपजावे तैन नाम राग. एवा दुष्ट रा- 
गने भवथ्रमणकारी कमेव॑धनवुं यख्य कारण जाणीने अहे भन्या- 
त्माओ ! तमे तेमां राचो नदी, तेने निवारवा वनतो प्रयत्न करो 
तैनो जय करवा मे जेमणे वेनो सदैथा जय कर्यो छ एवा -परम 
करपाद्ध अने समथ श्री जिनिश्वर देबोनुँ शरण ग्रह ! बीतरागना 
द्र आडवनथी तमे पण दुष्ट रागनो जय करवा सपथे वनी शको, 
शुद्ध देव गुर अने धमे म्रत्येना शद्ध पवित्र निःस्वा रागवडे अश- 
ने मीन एवा स्वार्थी रागनो तमे पराजय करी श्करो, दुष्ट 
दागमे जीत्वानो ए सर उपाय छे, तेम छतां जे कोड मोदातुर 
वनी दुष्ट स्वार्थी रागने वश्च थ रहं छे ते अङ्गानी छे अने ते हाथ 
करीने जन्म मरणना दुःखने वहोरी ठे 8, जो म्रहादेव गौरी- 
श्रावैतीना रामी रंगाया अने तेने वश्च थया तो तैने अधीगना (द्वी) 
वनावी ठेवानी इद्धि थइ, कामधश्च विक्र वनी जनारने पहादे- 
चनी सन्ना घटती नथी-तेमां तै सायक (चरिताथे) यती नथी. 
ज्यां दुष्ट कामरागादिक केशरीरसिहनी जेम नोरथी ताडका करता 
बरद 8 त्यां स्वाभाविक श्ान्ति-समाधि टकी शकती नथी, अने 


| 
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तैना कार्यमा सहन अतराय पडता देषाभि जागे छे अने प्रजे ॐ, 
ते षी अवशेष सुखन्चान्तिनो खोप करी नाखे 8, एटरे राग-दरेषने 
बश्च थयेङा पामर जीवोने संसार चक्रमां भमर्वन पडे छे अने जन्म 
मरण करवांज पडे जो जन्म मरणना दुःखथी उरताज हो तो देष 
दर्षी व्‌ यड्‌ जेम सुभद्रा उपर तेनी साश्रु अने नमदे ह आख मुक 
तेवां ङकरत्यो खोटा आवेशमां आवी कदापि करशो नर्हिं 


५ संतोष विषे 
( वसंत तिका, ) 
` संतोष तृत जनने सुख होय जेदु, 
, ते द्रव्य छुच्ध जनने सुख नाहि तेव; 
-संतोषवंत जनने सहं रोक सेवे, । 
` राजेंद्र रंक सरिखा करी जह जोवे. ३१ 
श्री सिद्धसेन युर राय गंभीर वाणी; 
संतोषता जिहतणी जगमांही जाणी; ष 
भावे करी जिह भणी सुणी वाणी रंगे, 
जे साय विक्रम धरी जिन आणञअंगे. ३२ 
७ संतोष गुण सेवन करवा हेतोपदेक. 
जेना बडे सारी रीते संतोष-तृक्षि जनित सुख बनी रहै एन 
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जाम पर॑तोष एवा संतोषी जनो पासे पुणीया भ्रावकनी पैर अख 
द्रन्यदोयतो पणते जें सुख पामे ङेतेवैतो शं परण तेना कोडमा 
भागँ श्ल परण मम्मण शेढ मेवा द्रव्यद्न्ध जनने मापन यई शकठं 
नथी, षएटछाज माटे राजा अने रंकने जे समभावथी जए ऊ-तेमना 
. तरफ शग-देष रदित मध्यस्थ भावे निस्पृहताथी जे वत्ते ठे एवा 
त्यागी संतोषी निस्पृदी जनोने तमना निमेन आददौ जीषनने ङ- 
हीनेज सहु कोड्‌ वहुमाननी नजरथी जुष छे; तेमना तरफ अरत्य॑त 
प्रेम राखे ॐ अने पूज्यभाव दाखवे ३, एन न्ह पण तेमनुं 
निर्दोष उञ्वर जोवन जोई वने तैर तैन अनुकरण पण करे ड 
भने सादा निद षि जीवनवडे पोते पण सुखी थाय डे, संतोष-नि- 
श्पृहतादिक शुणघडे जगतमां सवैत्र भरसिद्ध पामेङा- शरु महाराज 
श्री सिडसेन दिवाकरनी अति अथं गभीर (उदार) उपदेशवाणी 
अति दरपूवैक श्रवणे सुणीने श्रीविक्रमादित्य पोताना हदयमां 
 धरिणपावी तो तेथौ ते जिनआ ज्ञा रसिक थयो, तेने सत्य पारमा- 
धिक दीतरागोक्त धमैवचन रुच्या अने पै वटी पच्या, तात्पये के 
त्यागी निःस्पृह्ी महात्मा पुरुषोना निर्दोष जीवन-वतैन अने वच- 
ननी खाप सष्टदय द्रष्टा अने श्रोता उपर अजब पडे छे, तैवा उत्तम 
, जनोनी भरकृति अने ्रटत्ति स्वाथे-दौष वगरनी होवाथीज ते अ- 
भ्यने भारे असर करी शके ३, आवा उत्तम जनो स्वपर दित-सु- 
खमां अधिकाधिक दृद्धिज करता रहे 8, खरा घुखना अर्थी जनोएु 
एवा त्यागी निःस्पृदी महात्माओोनुन शरण छेवुँ उचित ॐ, 


विवेक विषे. . २९९ 


ए विवेक. षिषे. 
( उपजाति, ) 
जो जेह श्वित्ते सुविवेक भासे, 
तो सोहं अंधार विकार नासे; 
विवेक विज्ञान तणे भरमाणे, 
जीवादि जे वस्तुस्वभाव जाणे. द 
( ईद्रवज्ञा, ) 
बाद्छापणे संयम योगधारी, 
वषांञहते काची जेण तारी; 
श्री वीरकेये अयमक्त तेह; 
सुक्ञान पाल्यो सुविवेकं छेद. ३४ 
ए विवेक षिषे हितोपदेश. 
जेम हंस द्‌ध~पाणीने जदा करी दुध म्रा्ने ग्रहण करी छे ठे 
तैम जेनाचडे शुण-दोष, दित-अदित, इृलय-अदरत्य, भ्य-अ- 
भक्ष्य, पेय-अपेय, तथा गम्य-अगम्यने सारी रोते ओक्खी, पृथक्‌ 
करी; तेमाथी साररूप शणादिनेन ग्रहण करी दोषादिकने तजी 


राके छ तेनु नापज यथा विवेक उ, अतरमां ञ्यारे सत्य ज्ञाननो 
भ्रकारा थाय छे अने खरी तण्वश्रद्धा जगे ड स्यारेन यथाय चि- 
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चेक भरगदे छे-उदय पामे 2, एनुं महात्म्य अपूर्वं अने अर्चित्य 
ते अंतरमां प्रकाश करतो ब्रीजो ( अपू ) सथ अने बीज (अपूर्व) 
खोचन ठे, उत्तम शाल्ञकारो कहे छे क वीजी वधी धांधर की 
मूको द्‌ एक दिवेकनोज खरी खांतथी अभ्यास ( सेवन ) करो 
जेथी मोह अंधकार-राग-देषादिक' विकार नष्ट थाय, जेमनेम दि 
वेक अने विज्ञान कठ वधती ( खीख्ती ) जरे तेम तेम स्वपरं 
८ जीव-अजीवाद्वि ) जड-देतन्यनुं यथाथ स्वस्प-ओय्लादे, तेमां 
यथार्थ तीत '( श्रद्धा-आस्था ) बेसरो अने.भथमे जे मोहादिक योगे 
मञ्चवण थती इशे ते विय जदो अथवा ओ्ी थइ जरो. राग दरेषा- 
दिक कमेर्वधनो तटी जगे अथवा दीका-पातचखा षडंशो अने आः 
स्मानी उपर आवें कमना .आवरणो द्र थतां-नष्ट थइ नतो अत्मा 
स्फाटिक रत्न सेवो उजरो ( कमे-करुक वगरनो-निमन ) थयेरो 
करे थतो साक्षात्‌ अुभवमां आवद, आ कं जेवो तेवो छाभ नथी, ` 
अपू अने अचिन्त्य महा छाम हे, वान्पणामांज संयम योगे, वष- 
कार आवतां रमतमां काची पाणी उपर तरती रकनार बाल्ट 
` अहइमनत्ता शुनि; इर्यावदी पडिकमतां (पापनी आखोचना करतां ) 
केवगज्ञान पाम्या. कमंवंधनथी युक्त थया ते सदूविवेकनाज' प्रभवे 
' जाणो सहुए सद्विवेक अवद्य आदरवो 

| ए वेराग्य (निक्द ) विषे 

(रादैखचिक्रीडित, ) 

जे बंघुजन क्मव॑धन जिश. भोगा युजंगा-गिणेः : 


ॐ र १ 
ग ष त + ड 
+ न 
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वैराग्य बणैनाधिकार. २०१ 


जाणतो विषं सार्खिी विषयता संसारता ते हणे; 
जं ससार असार हतु जनन सक्ष म्व द्वः 
भावो वेह विरागवंत जनने वेराम्यतः दाखवे. ३५ 
( बसंदतिङका, ) 
निवेद ते प्रबढ दुभैर चंदिखाण्णो; 
ऊ छड़ा मन भर इध तह जाणा 
निवेदथी तजिय राज विवेक रीधो,. 
योगींद्र भतंहरी संयम योग सीधो. ३६ 
९ वैराग्य वणनाधिक्रार. ` 
संसारम जकडी राखनारा स्वार्थी स्वजन कडवीयोने जे कम्‌- 
चैधनना दैतुरुप समने डे, विषयभोगोने जे चुनम जेवा भर्य॑क्र्‌ 
{ रोग-बिकारजनक ) गणे 3, अने षिषय सुखने विष जेवा दुःख- 
दायक ठेखे छे तैवा खरा वेराग्यवंत जनोज आ सांसारिक दुःखनो 
उत करी शफे, संसारनाजेमे असार क्षणिक एवा नड 
पदार्थो मोददिकन ८ भूढ ) जनोने संसार परिश्रमण (जन्ममरण ) 
ना हैतुरुप थाय ठे तेज असार पदार्थो वैराग्यवेत जनोने वैराग्य 
 भावनुं पोषण करनारा थाय ठे, ते ते क्षणिक ( जोत जोतामां नाश 
पामी जनारा ), अशुचि ( अनंत जीवोपएु प्रथम मोगवी भोगवीने 
छँडष्य होषाथी उच्छिष्ट रुप ) अने जड ८ लगारे. चैतन्य वगरना » 


1 





0 
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२०२्‌ सूक्त मुक्तावब्ठीः 


पीर 


देहादिक पदार्थोनी उत्पत्ति, स्थिति अने ख्यना कारण कार्यो 
वारीकीथी विचार करतां वैराग्यवंत जनोनो वैराग्य वन्यो वन्यो 
रहे ॐ, एटदयैन नहि पण तेमां उत्तरोत्तर पुष्टि मच्वाथी तै वैराग्य 
परिपक्र थवा पामे उ, जेथी पदी ““ अनासंग सदि विषये, 
शगः द्रेषको ऊद्‌. सहज भाव्यं लीनता, उदासीनता सेद्‌ 
वैराम्यना फ रूप ओौदासिन्य-उदासीनता-उन्मनी भावना प्रगट 
थाय ड, जेवडे सुज्ञननो आ अनि आकरा दुःखदायक संसारं 
कारग्रदमांथी छ्टी जवा धारे ठे तेन वैराग्य समनो, राजा भर्व 
हरिए एकदा भेट दाखल अवे एक उत्तम ओआच्र फर पोतानी 
दणीने पोते मोह वश खावा आष्यु, ते तेणीए पौताना यार (नार) 
महावतने आप्य. तमे नै पोतानी ब्हाखी वेश्याने आप्यु, तै वेशयाए 
पाह्खं तेज फल सारा विचारथी राजाने भेट कथ, राजाए ते वरा- 
चर ओग्खी ङं अने राणीने ते बवावत्त खरी हकीकत पी खात्री 
करी ङीधी, तेषांथी वैराग्य जाग्यो अने पीते राजपाटनो विषेकथी 
त्याग करी संयम योम खड योगी वन्या, आ वधो प्रभाव वैरा- 
` श्यनो समजवो. 


१० ऋरात्मनोध विषे. 

( वसंततिलका, ) । 

ष मोह निंद तजी केवट बोध हेते, 
ते ध्यान शुद्धः हृदि भावन एक चित्त; 


आत्मबोध संबंधी हितोषपदेच्ल. ` २४ 





ज्यं निःघरप॑च.निज ज्योति स्वरुप पावे, 
निबोध जे अक्षय मोक्ष सुखाथे अवे. ३७ 
( मालिनी.) 
भव विषय तणा जे, च॑चच्ा सौख्य जाणीः 
पभरियतम भिय योगा, भंयुय चित्त आणी; 
करम दढ खपेड, केवठ ज्ञान ङेः 
धन धन नर तेड, मोक्ष साधे जिकेड.. ३८. 
इति मोक्ष वर्मः 
( इति सूक्त युक्तावगी समाप् ) 
प 
१० अत्मबोध संबध हितोपदेश. 
जे महात्मा सोह निद्रा-मोह विकर्ता-मोहान्धतानो स्याम 
करे छे तेज आस्मबोध पामी शके ड, पटञे तैनेज आत्मज्ञान परगट 
थद्‌ शके छ, तेथी हृद्यमां शुद्ध साख्िक विचारो (शुभ चिन्तवन- 
खड ध्यान)नो उद्य थवा पामे ठे अने हृदयनी भावना पण पवित्र 
चने छे, पूर्वोक्त द्वादश भावना, अथवा भैनी, युदिता, करुणा अने 
माध्यस्थ्य भावनानी भवक्ताथी आत्मानी शद्ध निरुपाधि स्यति 


जगे छे अने तेमां अन्य सरै भाव भृरीने लीन्‌-एक रस थह 
जवाथी अते अक्षय मोक्षपदनी पश्चि थइ शके ३, पोदनिद्रा तज 





२८४ सूक्त भुकतावन्टी. 





वाथी (मोह मदिरानो छक उतरवाथी) अतरमां तान भकाश्च धर्ता 
शद्ध ध्यान अने भावनानँ बज वधतां निर्भे आत्मज्योति (खरप 
स्थिरता) परगटे छे अने तेमां समरस धई ८ निर्विकल्प थइ ) समाई 
-जतां सक करमैना क्षयद्पं-परमानेद-मोक्षपद भ्रप्न थाय छे. तेथी 
सक सुखना हेतुरुपः आत्मबोध मेव्घवा जरर भयत्न करवो अने 
ते मोहाधीनता तजवाथीज वनी शके एम होवाथी परी अहता; 
ममता तथा विषयवासना शान्ता जरर शक्न रालद्, “ससार सं्वथी 
गमे तेवा अनुदक शब्द रुप रस गंध स्पशरूप पैव विषय सुख क्ष- 

-णिक-अस्थिर ठे, तेमज ची पुत्र खक्ष्मी अने यौवनांदिक इष वस्तु- 

ओनो संयोग क्षणर्भ॑गुर ठः एम चित्तमां चोकस ठसावीने निमैन 

आत्मवोध आत्मश्रद्धा अने आतम रमणता रप पवित्र रत्नत्रयीनी 

यथाविधि आराधना करी जे धन्य नरो परम पुरुषायै वडे क्षपक 
भ्रेणि उपर आरूढ थइ सक कप्रै खपावी केवलज्ञान पामीने पर- 

मानैद-मोभ पद्‌ प्राप्न करे  तेगोज खरेखर भदसवा अने अनुक- 

रण करवा योग्य छे, 

इति मोक्ष वम्‌ 


छपस्हयर. 
`धमीदिक चारे वगु संक्षिप्त स्वरूप वर्णन 
` तत्र पथम घर्मं वग. 


अज्ञान, मोह अने पमादव्च (सरच्छंद आचरणथी) दुगेति्ां 
-पंडता पाणीओने हस्तादरवन आपी धारण करी राखे अने तैमने 


उर्षसंहार. ` „ २०५ 


ए क क क ० 





क 


सदूगति साये नोडी अपे ते रो धमे संग्रमादिक दश्ष-भकारनो 
श्चकार कललो ॐ, अहो, भव्य जनो ! तेनु स्वरुप सुर युखथी 
सामगो ! दह विध धमै आ प्रमाणे-- 
. १ क्षमा-समता-सहन शरुता राखवी. 
२ मदुता-कोमक्ता-सभ्यता-नम्रता-धारण करवी, 
- ३ ऋलुता-सरखुता-भमाणिकतानुं सेवन करै 
४ निर्लोभता-संतोष इत्ति सदाय आदरवी, । 
५ बाह्य अने अभ्येतर बैने भकारनो तप सेववो, ज्ञान, ध्यान, 
विनय, वैयाथच्चमां खलेर न.अवि-तेमां वधारो थवा पामेतेवो 
उत्तसेत्तर तप करवा रक्ष राख, 
द पांच इन्द्रियोनो निश्ह करो, ( इन्दियोने कवजामां रा- 
खी ) शब्दादि पच विषयघुखमां शृद्ध-भौसक्त बनव नर्हि" क्रो 
धादविक कषायोने बश थद नदि. दिंघादि दोषोधी दूरन स्व 
सहु जीवने आत्म समान रेखा तथा मन वचन कायने सारी 
रते केग्थी कवने राखवा-मोकन्म मूकवा नि चपर्ता निवारी 
स्थिरता आदरबी, ए रीते आत्मानँ संयमन करु. 
७ दिव भित अने भिय दै तथ्य-सत्य वचन वद्बु, 
८ राग दवेव-करषाय मन्ने टाी आतर शद्धि करवी, एटखाः 


मे सावधानपणे देवशरनी आज्ञा नप्र चालक अने चारे मकार 
अदत्त यत्नथी परिरं 


म 


. परिग्रद-ममवा-मूछा टागी निभ्लृह-निभसंग रहैवु, . . . 


०६ सूक्त भुक्तावव्ठी 


{1 








१० सवै अवह्-मरेुननो स्याग छरी सन वचय कायाथी एषित्र 

शीरखु-बह्यचय पाड्वा परी कारी राखवीः 
दहितीय अथं वसै. 

जो पथम सुकृत्य की होय, दानादिक धमै करणी उष्वासथी 
करी होय, दुःखी उपर अनुकंया आणी अथे-द्रन्यनो मोह तजी 
तैन दुःख निवारण करय दोय, अतिथि (साधु-साध्वी भरयुख षर्मा- 
त्माओ)नी यथोचित सेवा-यक्ति करी दोय; पूण परेमथी स्वधर्मी 
वात्सस्य कथ होय, पररि तीर्थोनी यात्रा पूजा करी होय; देव 
र्ना बहुमान कर्या होय, शणीजनोनो योग्य सत्कार कर्यो होय, 
ल्ाञ्च-आगमनी सेवा करी दोय, वाढ तपस्वी; दद्धादिकनी वैया- 
वच्च ८ तजवीन ) करी द्यय, ईकाणमां वनी शके एटरो पैसानो 
खाहो चैसो पामीने रीधो होय तो तै री पैसानो सदुपयोग कर- 
नारने सहजे (अनायासे) पार वगरना अयनी प्राप्ति थाय ठे, वनी 
पुन्यानुरव॑धी' एु्यघडे रक्ष्मी साथे सरस्वतीनी पण पा थाय ठे, 
षुटखे एथी श्नानस॑पदा-सद्षुद्धि-न्यायबुद्धि-धमेबुद्धि-आत्मकट्या- 
णयुद्धि स्वाभाविक थाय ढे अने धारेखा अथै सिद्ध थाय, म- 
नोरथ फठे छे, धमे अने कम (व्ययद्ार)नुं पान रुढी रीते थाय ठे, 
परोपकारनां सुडां काम थ रके 2, शयश्च प्राप्न यड्‌ श्षके ठे, ए रीत 
त्याय-नीनि अने भरमाणिकताी उपासन करें द्रम्यनो सदुपयोग 
करवाथी धम अथे अननै काम (मननी अभिरापा)नी सहेन सिद्धि 
-वाय ठे, बरगी रक्ष्मीरी अश्िथिरता-चपच्ता समनी तैना उप्रनो मोहं 


उपसंहार. २०७. 


जंबुङकमारनी पेरे तजी उत्तम कषेत्रमां तेनो सदव्यय करी; संयम प्रदी 
सावधानपणे तेनु सेवन करे 8 तै मोक्षरुक््मीने पण षरी शके छे, पमं 
सश्नी अथे उपरनो मोह उतारी वेनो सदव्यय करषो, 

ततीय काम वभ. 


अने काम शषब्दनो मनोरथ~चित्त अभिरुष जेवौ पारमार्थिक 
अथे कशवानो छ, तुच्छ विषय भोग एवो अथं करवानो नथी, 
एवो काम, घम अने अथेथी वेगो नथी, धमेनी कपना-अभि- 
खाषा करनार अथवा धमैना कामम करनारं जीवो जगतमां भखा 
८ भव्य ) खेखाय ठे, एवी धमै कामना अथवा धर्मेनां काम करदा- 
बडे जीवो सुखीया थाय छ, परमाये साधवामां एवी कामना खास 
जररनी 8, 





चतुथे मोक्ष वग. 

जो जन्म मरणनां दुःखथी स्था युक्त थया तीत्र इच्छा थडज 
दोय तो भथमना जणे वर्म करता चदीयातोः ( शेष ) एवौ मोक्षाय 
साधवा हे भव्यारषा ! तँ तत्पर था. केमके वेनुं सर्बोत्कष्ट अक्षय 
अनंत घुखरुप छ अने पवित्र रल त्रयीनुं यथाविधि आराधन कर्‌- 
चाथीते मेषे, ए रीते धमे अथे काम अने योक्ष सं्वधी ने कंड 
रेशमाज् उपदेश अपायो तै सन्मागैगामी जनोरए रक्षपूपैक धारी- 
अवगारी तेनै तच्वस्परूप विचारव अने तेमांथी यथायोग्य-आषप- 
आपणी योग्यता अनुसारे आदर करता रदु, परसिद्ध धै अभर 
काम अने मोक्ष ए चार वमेथी विभूषितं करेली आं सक्तमाव्ठा 


२०८ सूक्त मुकतावनव्टी 


म ५००००५७० ७७ नि पी ४8) 


श्वाचा मोतीनी रैर कटे करी थक्री भव्य जनो प्रत्ये अधिक श्ोभा- 
आन॑द-सुखंने विस्तारो, श्रीतपागच्छ नायक श्री विजयपभस्रूरिनी 
परटि श्री विजयरत्नष्रूरि थया, तेमना राज्यमां शीशान्तिविमग नामे ` 
पंडित थया, तेमना अर भीड़ भ्रीकनकषिमन नामना थया, तेभना 
वै शिष्यो थया, एकर पेडित कर्याणविमन अने: वीना केसशविमन 
ते पंडित फेसर विमं विक्रम सेवत १७५४ मां वाढ जीवोना मनो- 
त्रिनोदा्थं भाषानिवद्ध आ मनोहर-सक्तमारानी रचना करी ठ, 
इति सुक्तथुक्तावगी समापन, 


सिर प्रकर अपर नाम, 
भंगव्टाचरणस्प पान्वेप्रखुनी स्तुति, 


सृक्तमुक्त वल्ली सुगम चाषा अनुवाद. 


- १ तपरुप हस्तीना शँमस्थन उपर सिदृरना समूह समान 
८ श्नोभाकारी ), क्रोधादीक कपायस्ूप अटबीने निर्दग्ध करवा दा- 
चान जेवा ( देदीप्यमान ) तम्तवोध हप दिवसनो प्रारभ करवा 
, सूर्योदयः समान ८ वेनस्वी ), अुक्तिरपी स्लीना उ्-उन्नत स्तन 
उपर केशरना-विङेपननी जेवां ( अक्रारभूत ) अने कटयाणरप 
हक्चनां डप समान ( शीभारुप ) श्री पाश्वेमथुनां चरणनी नख- 
मभा तमार रक्षण क्रो 
` पस्तुत्त भ्र॑थनो प्रचारे करवा सज्जनो प्रत्ये विक्षि, 
२ वाणीनोः विषेक करवायां चरर (परिपषाव्रत) सन्ननो 
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श्हारा उपर प्रसन्न थाव (जेथी आ प्रंथनो भचार विदेष. भकारः 
थवा धामे ): केमके जग्कमनोने पेदा करे ड, परंतु तेनी सुरवोने. 
पवन विस्तारे 8, अथवा आवी दीनता करवा बड शुं १ जो आ 
वाणीनो मण तेमने समजादे, तो तेओ स्वयं तैन मथन करदे अने 
` जो बाणीमां तथा प्रकारनो-गुण नरं जणाय तो अपयश्चकारी 
पवा प्रचार बडे शं ? 

म्र॑थकार जण वगमां धमनु प्रधानपणु जणावे ऊ, 

३ “ ध, अर्थे अने काम ए चरण वमने पूर्वापर विरोध रदित 
साध्या वगर्‌ मनुष्यनुं आयुष्य पञ्चनी जें निष्फढ समजवुं ते चरणे 
वगैमां धर्मरने प्रेष परथान-कल्लो छे, केमके ते धमेने सेव्या वगर बीजा 
वे-अयं अने कामनी सिधि प्राप्ति थइ शकती नथी, 

दाखकार मचुष्य भवनीं दुलंमता बतावे के, 

४ दृश दृष्टान्ते दुखेम मानव भव पामीने जे सुग्धजनो चिव 
राखीने धमै-साधन करतां नथी मद्‌ बुद्धिजनो भारे कष्ट सदने 
भर्त करर चिन्तामणि रत्नने भरमादथी दरियामां पाडी दे, 

५ जे दुटैम मनुष्यभवने पमादव्च थह व्यथे युमावी दे छ; 
ते सोनाना थान्मां धु भरे ठे, अगत वडे पग प्रक्षाखन करे ऊ; 

श्रेष् दायी पासे इधन ( काकडां ) वहेवरावे 3, अने कागडाने 
उडाइवा माटे चिन्तामणी रत्न फंकी दे छ; 

& जे पापरर्‌ जनो असार भोगनी आज्ञा चरे धमनो अनादर 

करी स्वच्छा भ्ुजव फरेेते जद रोको घरना आगणे उभेखा 


२१० सूक्त सुक्ताचल्डी 


शर्वपटृक्षने उलेदी नांखी दूरौ ववे 8, चिन्तामणी रत्ने पैकी 
दइ काचनो कडको स्विकारे छै, अने पेत जेवा महान्‌ इस्तिराजने 
चेची दइ गदैभने खरीदे ड, 

७ आ अपार्‌ संसारमा यहा उुशीवते मनुष्य जन्म पामीने 
जे कोड विषयदुखनी तष्णामां तणायो छतो पै साधन कमतो 
नथी, ते सूखेमां शरिरोमणी (सूसैरान ) सथुद्रमां इवतो छतो शरषठ 
चहाणने अकी दइ पथ्थरने शाखवाने प्रयत्न करे । 

° प्रस्तुत भ्रंथसां कदेवा धारेलां दारोनां नाम, = ` 

८ हे भव्य आत्मन्‌! जो तं मोक्षपद मेव्ववाने इच्छतोज होय 
घो श्री तीर्थकर देवनी गुरमहाराजनी, जिनभवचननी, अने श्री 
संघनी सद्भावथी सेवा-भक्ति कर, वरी र्हिसा, असत्य, अदत्त; 
(चोरी ), अत्रह्म ( रीर ) अने ममता मूर्छादिकनो त्याग कर. 
क्रोधादिक अंतरंग शद्ठओनो जय कर, सन्ननतानो आदर कर" 
सद्शणानी संगति कर, इन्दरिओनुँ दमन कर, तैमज दान, तप, 
भावना अने द्रैराग्य हत्तिनुं सेवन कर, मोक्षपदं दायक नाणी उक्त 
पदोनो यथादिधि आदर कर, है भाग्यालिन्‌ एथी तं मांगलिक 
मराखाने पापीश 

४ श्री तीर्थकर महदाराजनी मक्तिनो अलौकिक प्रभावः 

अरित भगवाननी यथायोग्य पूजा अर्चा करी छती पापे 
च्येपे 9: दुगीतिने दनी नासे 2, आपदानो नाञ्च करं ठे, पुन्यनो 
जमाव करे छे, ठक्षमीने वधारे छ, नीरोगतानी पुष्टि फरे 2, 
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सौभाग्य ( छोकपियता ) निपजावे ड, परीतिने वधारे 8, यक्ने 
विस्तारे 8 तेमन स्वम अने मोक्ष पण सेखवी अपे छ पम समनी 
श्री जिनेश्वर देवनी भाव भक्ति करवी 


१० ने पूण श्रद्धा राखी श्री जिनेश्वर भनी पूजा करे डेन 
स्वगनी पाक्षि घरनां आगणां जेवी दकडी ॐ, विक्षाठ राज्य छकष्णी 
तेनी साथे रहेनारी ॐ, सौ भाग्यादिक गुणो स्वतः तेनामां आकीं 
विलास करे ॐ, संसारसश्गर तरवो तेने सुगम थाय छ अने मोष 
जब्दी तैनी हथेकी्मां आवी टन करे ३, प्रथु पूजानो मदि ` 
अगम अपार ३" 


११ जिनपूना करनारने रोग कोपने ना्षी गयो दोय तेम 
कदापि स्रु जोतो नथी; दारिद्रभय्रान्त थयुं होय तेम सदाय 
दरने द्रन नासत फर 8, रीसयेखी स्ीनी नेम दुगेति तेनो संम 
तजी देय ॐ, अने सन्मित्रनौी जेम भताप अभ्वर्यादिक अभ्युदय 
तेनी साथेन सदा रहै 8 


१२ जे उत्तम पुष्पो वडे भर्ने पूजे ड, ते देवांगनानां विकस्वर 
मेज बडे पूजाय छे ( देव पट उत्पन्न थई त्यां देवांगनाओ दडे 
सादर अवरोाय ३, ) जे एकवार ८ आगम रीते ) पयुने वंदे 
तै रण जगत्‌ बडे सदाय .व॑ंदाय छे, जे धञचुने स्तुति स्तवनादिक 
वड स्तवे छे ते परछोकमां इन्द्रौना सञ्दग्यवडे स्तवाय ठे, अते 
मे. प्रयुनु ध्यान परे 3 ते समस्त कमनो क्षय करीने योगीननो 
घडे ध्यान,करवा योस्य बने ठे 


१२ सूक्त भुक्ताव्टी. 


"^~ ~~~ ~~~ ~~~ ०००५००७० ०७०० ०००१००००... 


“ सदूखसनी सेवा, मक्ति अने जज्ञानो अद्भूत महिमा. 
१३ जे दोषरदित निर्दोष मोक्ष मागेमां पोते प्रवते ॐ अने 
कृशी स्पृहा वगर अन्यजनोने पण प्रवतवि छे तथा स्वयं भव-जे 
सथुद्रने तरता सता अन्य भव्य जनोने तारवा समथे छे, तेवा सदू- 
शुरू स्वहित इच्छनाराओए सेववा योग्य छे, 

१४ जे पिथ्यात्वने फेडी नाते डे, आगम अथैनो बोध करं 
के, वरी सदूगमति अने दुगेतिना मागे रप पुन्य अने पापनो फोड 
करी वताये ॐ, तेमन इत्याकृत्य सैव॑धी विवेक समजावे ठे, तेव, 
सद्र धिना वीजा कोई भवसथुद्रनो पार पमादी शकता नथी. 

१५ नरकना खाडामां पडता पाणीने वचाववाने पुन्य-पापनुं 
स्वरूप स्पष्ट रतै समजावी बतावनारा शर विना वोजो कोई- 
पिता, माता, वधु, भिय स्री, पत्र सदाय, मित्र; स्वामी, मदोन्मत्त 
हाथी, घोडा, रथ अने पानो परिवार समथ थई्‌ शकता नथी, 

- १६ ह भव्यास्मन्‌ ! श्री गुर महाराजनी ` आज्ञा वगर ध्यान, 
समस्त विषयनो त्याग, तप, भावना, इन्द्रिय दमन; अने आन" 
आगमोनो अभ्यास करवा बड शं ? आज्ञा वरना ते वधाय नकामां 
समजवां; एम .निर्थारी खृव प्रेम-पीतिथी ससारतारक गुरू महारा- 
जनी आशज्ञानुं पार्न करष, केमके ते वगर वोजा सघन गुणो 
नायक वगरना सैन्यनी जेम स्वडृष्ट सिद्धि करवा समय थर्‌ राकता 
नथी, एम समरजी विवक आणी श्री युरूमहाराजनी सेवा करवी, 

१७ जिन वचन स्प नेत्र वगरना छोक्तो सुदेव-ङुदवने, 
सुयुर-ङयरते, सुधर्म-ङधर्मने, गुणर्वैत-गुणदीनने, सुढृत्यने तेमन 


« श्री संघनी भक्ति अने तेनो प्रभाव. “ २१३ 


स्वहित अदितने सारी रीते चहुराइथी नाणी जोड शकता नथी. 
£ श्री प्रयचन सिडान्तनो अतुल परमाव, ‡ 

१८ चीतराग देवे भाखेखो दयामय सिद्धान्त जेपणे साभन्यो 
नथी तेमनुं मनुष्यपणु निष्फक छे, हृद्य शून्य डे; श्रवण (काननी) 
रचना नकामी ठे, गुण दोष संवधी विवेक तमने अर्दभवित ड 
नरक रुप अप द्रूवा्मां पतन दुर्निवार 8 अने भव च्रमणयी टुं 
ते तेमने मारे दुधैट-दुरम ॐ, जिन वचननीज बङदारी उ, 

. १९ जे युग्ध जनो करुणानिधान श्री जैन शासनने अन्य 
दशचैन समान ङेखे ३, ते अमृतने निष तुर्य, जन्ने अग्नि तुर्य, 
भकारने अंधकारना समूह तुल्य, मित्रने श्र तुरस्य; पुष्पमाल्यने 
स्प तुर्य, चिन्तामणि रतनने पथ्थर तुर्य, च॑द्रनी चांदणीने उन।- 
खाना ताप तुर्य छेखे छे, विवेकवान सुहृननो तो एवी भूख करे नही, 

२० पंडित पुरुषो जे जिन प्रवचने पूजे ॐ, फेखावे ड, चि- 
न्तवे डे, अने भणे छे ते धर्मन दीपावे डे, पापने दूर करे डे, उन्मा- 
गेने निवार ड, शणी प्रत्येना द्वेषभावने भेदी नांखे ड, अन्यायनो 
उच्छेद करे छ, इुद्धिने रे ॐ, वैराग्यने विस्तारे 3, दयत्ने पोषे 
ॐ, अने रोभने निवारे 8 एम समजी सुङ्ञजनोए श्री चीतराम 
स्ैजोक्त प्रवचननु सम्यग्‌ आराधन करद युक्त ॐ, 


^ श्री संघनी नक्त मने तनो भ्रजाव.'' 


२.१ जेम रोहणाचर पवत रत्नोनुं स्थान ॐ, आकाश तारा- 
ओन स्थान छ, स्वग कल्पदृक्षोनु स्थान ॐ, सरोवर कमरोनुँ स्थान 


२१४ सक्तं मुकतावटी 








8» सथर जगनुं स्थान छे अने चंद्रमा तेजनुं स्थान छे, तेम साधुः 
साध्वी, भावक अनै ्राविकारप चतुर्विधं सष शुणोनुं स्थान 8 
एम समनी पूज्य समनी परूना-मक्ति करवी 
२्२्जेश्री सैपर भव श्रमण निवारवानी अद्धिथी य॒क्ति मेर 
ववा सावधान रहे डे, पथिन्रपणा वडे जेने जगम तीथं कटेवामां 
आवे छे, जेनी होड वोजो कोड करी शकतो नथी, मेने तीर्थकर 
महाराज प्रण प्रणाम करे ड, जेनाथी सजनोनुं भ्रेय थाय छ, जेनो 
मरिमा अप्रंपार ड, अने नेनामां गां भीय, परयै, ओदार्यादिकः 
अनेक गुणो निवसे ॐ ते पूज्य संघनी हे भव्यात्माओ ! तमे 
भक्ति करो 
२२ जे धभे-कल्याणनी रुचिषान्म सन्ननो अनेके गुणोना 

स्थानरप श्री संघनी सद्भावथी सेवा-मक्ति करे ऊ तेमने रुक्ष्मी 
कीघ आबी मरे छे. यश्नकीरतिं चोतरफ वाधे ॐ, पेम भने ॐ, समति 
उत्सुकताथी आवी मनवा प्रयत्न करे 2, स्वगेनी रुक्ष्मी वारयवार 
भटवा इच्छे 3 अने सिवसदरी तेभना मुख स्रु जोयान करे 
२४ नेम खेड करवानुं यख्य फल धान्य पराचि छेःतेमजे 
पूञ्य संयनी भक्तिनुं मुख्य फक तीरयैकरादिक पदवीनी माधि थत्री 
एके, अने चर्वर्तीपिणुं तथा न्द्रादिकपणुं प्राप्न थत्र तेनो पास- 
पलाखनी परे साथे रागेद्ध-गौणफठ करहेवाय छे, वनी जे संघनो 
महिमा गावा बदस्पतिनी वचनकना पण समथे नथी तै पापनाश्क 
श्री संघ पौतानां पवित्र पगलां करवावडे सल्ननोनां घरने पवित्र करो! 


ल 
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£ हिंसानो त्याग अने अहिंसानो आदर करो, ? 

२६५ हे भव्यास्माओो ? बीजां बधां कायाने कष्ट करनारं अ- 
नृषएानो मरे म क्रो पण पुन्यना क्रिडा स्थानर्प, पापरजने सहर्गा 
चैटोदढीया समान, भवसायर तरवा नाव समान, कष तापने शान्त 
करवा मेघधटा सपान, युक्तिनी भिय ग्देनयणी समान अने दुगेतिनः 
द्वारम व॑ध करवा अभेखा समान एक अयुकेया तो सवै जीरो 
उपर तमे अवश्यं करो दया वगरनुं बधु कोगर ठे, 

२६ जो कदाच पथ्यर पाणीमां तरे, श्यै पिम दिसामां 
उगे, अभि शीतन्पणौ मजे, जने कोई रीते पृथ्वीभैडन आखा चि- 
न्वनी उपर थइ जाय तो पण प्राणी वधी कयाय कदापि घ्व 
न थाय, 

२७ जे युग्धनन प्राणीवधथी धमे इच्छे ते अधि थकी कमन 
चन, सूर्यास्त थकी दिवस, सैना युख थकी अमृत, कर्द .थषी 
कीर्ति, अजीणै थकी रोगनो नाष, अने काठकरूट क्षेर थकी जीषि- 
तने वांछनारनी जेवो घेरो छ एम चोकंस समजवु, . 

२.८ जनु चित्त-अंतर कृपा रसवडे सारी रीते भीजेद 3, तेने 
शरण रबु आयुष्य; अति प्रधान श्ररीर, अति उत्तम इट ( उच्च 
गोत्र) अतिषणुँ धनः, विश्राठ बर, सर्घस्छषट रथुव-अैन्वथ, अखंड 
आरोग्य, सवैर घणी छधा-प्ररेसा अने संसारसशुद्र तरवो सद 
सुरुभ थवा पामे ॐ, एम समजी दयाद्रे बनो, 

असत्यने तजी पिय अने पथ्य अने तथ्य वचन्‌ वदो. 
२९ हे भग्यो ! विश्वास स्थान, कने कपना, -देवो बडे 
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प्ैवायेर भक्तिनुं भात, जन तथा अभि उपद्रवने शमावनारः सिर 
अने सपनि थैभी देनार, कल्याणनु ( मोक्षनं ) वशीकरण, सम- 
दिने उत्न्न करनार, सुजनताने उपनावन।र, कीर्ति क्रीडावन 
अने महिमानुं घर एव पित्र सत्य वचन ज तमे वदो, 

३० बुद्धिशागी पुरुषे गमे तेवा क्ट प्रसंगे पण एवँ असत्य 
कचन न वोर के जेथी दावानख्थी बननी जेम यद्च-कीर्तिनौ तरिः 
नारा थाय, जठ जेम दृक्षोने उत्पन्न करे छ तेम जेथी अनेक दुःखो 
उत्पन्न थाय अने जेम तडकामां छाया होती नथी तेम जे कचना 
तरप अने चारित्रिनी वात पण न होय यादी कचन त्याज्य छे, 

२१ अविश्वास करवानु मूढ कारणः, वासना-कटो के मरीन 
विचार घर, क्ष्मीविनाशक, कष्यनुं कारणः, परवैचन करवामां 
छखमथे अने अपराधकारी एवँ असत्य वचन पंडिताए वच्य ठे, 

३२ जे महाशय हित मित सत्य घचन वदै छे, तेने अद्धि ज- 
करूप थाय ठै, सञुद्र श्यस्प, श्च मित्रप, देव-दानवो रिकर- 
श्वाकररूप, अटवी-अरण्य नगरर्प; पवैत घरदप, सपे एूरनी मा- 
छारूप, सिह मृगरूप, पाता दररूपः; तीक्ष्णरस कमव्ना परप, 
भदोन्मत्त हाथी श्रीयालरुष, विष अगृतरप अने विंपम-दुगैम्य माग 
सम-युगमं यई रहे 2, अर्थात्‌ सत्यवादीने संकटस्थान पण संपद्‌- 
रूप थाय छ, वसुराजा, परयत अने नारदौ तमन दत्त अने काणि 
काचायेनु खष्टान्त विचारी सदाय सत्य ज वदवु, 
~ ५५ अदृन्तने तजी स्याय-नीति प्रमाणिकत्ताज आदरो,” 

३३ ने भव्य आत्मा जगदी कंड्‌ पण पर्यु केतो नथी तेने 
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-भैटवा शुक्ति वणि, खक्ष्मी वरमा नखि डे, सद्गति तेनी चाहना 
चरे छे, यश-कीरतिं व्गती यवे, संसारनी पीडा द्रव्ये 
अने दुगेति तैना स्रु पण जती नथी-दूर जाय छे, | 

३४ जे पुन्याभिराषी कड्‌ पण पराई चीज ग्रहण करतो नथी 
र महानुभावमां कटयाण परंपरा, कमन्ने विषे रान्ह॑सीनी परे, नि- 
चास करे 3. वी जेप मूध थकी राजीनी पेरे तेनाथी विपदा दर 
जाय छठे, अने विनय्ंतने विच्यानी पेरे स्वगै अने अपवगे-पोक्ष 

स्रवथी रक्ष्मी तेने स्वाभाविक रीतै भने 3 

३५ जे अदत्तद्रव्य ग्रहण करवाथी कीतिं अने धनन नाक्च थाय 
ड, सवै दाष-गन्हा पेदा थाय छे, वघ रवषनो प्रगटे छ, मखीन अ- 
-ध्यत्रसाय उत्पन्न थाय ठे, वणी जे दारिद्र अवश्य उपजावे ठे, अने 
सद्गतिनी भाश्चिने अटकावे डे, तथा मरणान्त कष्ट नीपनवि ठे, ते 
अदृत्तधन बुद्धिश्चागी होय ते न ज ग्रहण करे, 

३६ अन्यजनेाना मननी पीडने पुष्टि आपनार, गोद्रध्यानर्नँ 
घर, जगतमां परसरी रेडी विविध अपदा रषी देर्दीयोने मे- 
घमानानी जेम इद्धि पमाडनार, कुगति-नरग, निर्थचरगतिमां देरी 

` जनार्‌ अने स्वगै-अयवभ (मोक्ष) नगर तरफ जतां अरकाव कर- 

नार ए अदत्त स्वहिताभिखाषी जनोए अस्य तजवाः येभ्य छ, 

छम्‌ स्मजी सुज्ञननोए न्याय-नीनिनोज आद्र करव. 

£ चिषय खच्धता तजी सुरीलता सेव. ? 
३७ का्मांधः वनी जे स्वक्वीनो अनादर करी, प्रर्ीमां ग्ध 
चने ॐ, ( अथत्रा जेगे तरल चिन्तामणि एषु श्रीरन्ं ममस्त- 








२१८ ॥ ` सक्त मुक्तावव्टी- 


पणे विणसाड्य ठे, ) तेने अप यत्रनो हीर नगत्मां वाये 8, पो- 
ताना उत्तम वशां मक्लोने कूचो देवाय छ, देश्चविरति के खरचिरति 
चारि्िने जखछांजछि देवाय 3, सदूशुणोरूपी वगीचामां अम खगा- 
डाय ठे, सधी आपदायोने आववा निगैत्रण अपाय छे, अने मो- 
्षनगरना वारणे मजबूत कमाड वासवामां अवे ढे, , 

३८ सै मदानुभावो चीरु-व्रह्मचथने धारे डे, तेमने सिंह, हाथी 
जठ अने अभि भश्रुख उपद्रनो क्षय पामे 2, कटयाण परपरा इद्धि 
पामे ठे, दैवताथो सहाय करे छ, कीर्तिं विस्तरे ठे, धमैमार्ममां पृष्ट 
श्राय ढे, पाप अष्ट थाय ऊ, अने स्वगेनां तथा मोक्षनां सुखो न- 
जद्रीक जवतां जाय ढे, 

मग सीर कलना ककंकने र ठ, पाप प॑कनो उच्छ 
करे ठे, पन्यनी द्धि करे ठे, भ्रतिषएठानो वधार करे ठ, देवताओने 
नमवे ढे, भारे उपसगनि संहरे 2, अने हेरा मात्रमां स्वगे अने 
मोक्षना चख रेच्ची अपि ठे 


४० निर्भर शीखना भमावथी मनुष्योने निशे करी अभि परण 
जक्ष याय छे, सपे पण फरनी माठरप थाय ठै, सिह पण दरिण 
समान थद जाय छे, परवैत पण पथ्थरनी शिष्टा जेवो थई जाये 
केर पण अभृत नेत्र, विध्-आपदा पण संपद्‌ारपः श्च पण मित्रप; 
समुद्र घण नानकडा तात्र तुख्य अने अध्वी पण घर-पहेटर्प थः 
जाय 2, निर्भर शीखनो आव्रो परभाव समजी चुज्ञ भाई ब्देनोए उक्त 
कीख्व्रत~त्रह्यचये पान्वामां द्रढ प्रयत्न करबो घटे ठे, 
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(साया-ममता तजी सेतोष वृत्तिने घारण करो? 

४१ परिग्रदरूप नदीनु पुर ददि पाभ्यु छतु जह-जख्नी क- 
ट्पतने पेदा करत, धमे-दक्षनं उन्मून करते, नीति कृवा अने 
क्षमादिक कमछिनीयोने पीडा करत, खोभ-समुद्रने इद्धि पमाडते, 
मर्यादारूप कांठाने भागतु, अने शुम मनरूप हंसने उडादी मूकतु 
दीश्षी विधैवना पेदा करं नथी १अपितु पर्प्रह्टद्धि क्रेशकारीज ठ, 

४२. परिग्रह उपर अत्यैत राग-मूर्छा, करदरप हाथीयोने ङ्‌ 
दवा-रमवा विन्ध्याटवी समान के, क्रोव-कषायर्ूप्‌ गीषडनि रमा 
रमश्रान तुर्य ॐ, कष्टोरप स्पोनि ररैवाने बिरख समान ठै, द्वेषरुष 
चोरने फरव्‌ा मटे सैध्यासमय समान ३, पुन्यरूप वनने वागी ना- 
खषा दावानल समान छे, प्रहुता-नम्रतारूप वादने वेरी नाखवा 
चायरा समान छे, अने न्याय-नितिरुष कमननो नाड करवा दहिम 
संमानं े 


४३ वी वैराम्य-उपरामनो राञ्रुष; अरसताषने मिच्ररूष मो- 
हनो सखा, पापनी खाण; आपदानुं स्थान, इध्याननुं क्रिडावन, 
व्याङ्कखता-संकस्पनो विकरपनो भंडार, अकारनो बनीर, शोकनो 
हेतु, अने कठेदा-कंकासनु किडाग्रह एवो परिग्रह भिवेकी जनोए 
परिहरवा योग्यज ॐ 


४४ जम इन्ध्णां वडे अभि तप्र यतो नथी अने जन समूह 


वडे सयुदर॒प्त थतो नथी; -तेम अस्यत मोहमां यंञ्ञयेरु भाणी 
घणां धन वड पण तधि पापतो नथी, वी मुग्ध एम पण जाणतो 


९९० सक्त सुक्ताचद्डी. 


0 
विचारतो नथी के समस्त द्रव्य-सेषदाने अहीन अनामत भूकीने 
आत्मा तो (पोते करी करणीने अनुसारे › परभवमां नाय के तो 
पछी हँ फोगट श्चा मारे घणां पापनो संचय करई छ, आवो विचार 
कराय तो तेथी पण जीव पापथी पाछो ओसरी शके, अने कंक 
संतोष हत्तिने धारी परभव परण सुधारी शके, 

“ क्रोधनो त्याग करी क्चषमागुणने सेवो, 

४५ जे क्रोध प्रकृति बगाडवा मदिरानो मित्र डे, मय बतावी 
-सापाना काजी फएफडाववा-अत्यैत जास उपजाववा काका नाग 
नेवो ठे, शरीरने बाच्वा अग्नि समान ॐ, अने ज्ञानादिकं गुणनो 
नाश करवा अत्येत निष दक्ष समान हे, तेवा दुष क्रोधने आत्म- 
कर्याणनी खरी इच्छावाग सज्नोए सून्रमांथीन उखेडी' नांखवो 
जोडए-तेनी उपेक्षा नज करबी, | । 

४६ तप अने चारित्ररप दृक्षने जो शान्त-वैराग्य-समतारूप 
जज वड सिच्यु होय तो ते कल्याणनी परपरारूप अनेकः पुष्पोथी 
-व्याप्न बनी मोक्ष फठ अपे ठे, परंतु जो ए उत्तमहक्षने-करोध- 
अश्रिनी आच छागे छ, तो ते फशोद्य रहित वनी भस्मीभूत थइ 
लायक, क 
४७ जे क्रोधः संतापे वधार डे, विनयने खोपे. ॐ, मित्रताने 
नष्ट सर ड, उदरे उपनादे ॐ, असत्य वचन वोखवे छ, कठेश्च- 
फठ्‌ कराय छे; यरनो उच्छेदं करे छ, मति वगाडे छे, पुन्योदयनो 
नाश करे ऊ, अने नरकादि नीच गति आप छै, ते दृष्ट रोष सन- 

नोर तजो योस्य छे, । । 
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४८ वनी जे अभिनी नेम धमे-टक्षने बारी नखे ठ, हाथीनी 
जेम नीति-रुताने उखेडी नांखे ॐ, राहुनी जेम मनुष्योनी कीर्ति- 
कने कलकित करे ठ, बायरानी जेम॒स्वा्थेरूपी वादकनि वेरी 
नाखे ॐ, अने ज्वरनी जेम तापरपी आपदाने विस्तारे ॐ, एवो 
निरदेय कोप करवो योग्य होय ९ 

५ अहंकार ' तजी विनय~-न्रता आदरो.” 


४९ विनयादि उचित आचरणना सेवन बडे हे भव्यात्मन्‌ ! 
ठं अति दुगेम एवा मान परैत उपर चढवानुँ हवे मूकी दे, केमके 
तेमांथी अति भारे आपदार्पी नदीओनी श्रेणि नीकठे छ, वणी 
जेमां उत्तम जनोने मान्य एवा ज्ञान, ओदाय, वैर्यादिक गुणो 
नाम पण नथी-ख्वलेश्च माज पण गुण नथी, परंतु रिसा बुद्धिरूपी 
धुमाडाना गोटा बडे व्याघ्र अने योभ्य हत्तिने अगम्य एवा क्रोध 
द्‌ावानग्ने जे धारण करे ठे, 


५० अर्कारथी अंध. यएरो प्राणी मदोन्मत्त द्ाथीनी -परे. 
तप~-नियमरूप वधन स्तैभने भागतो, निम बुद्धिरुप सांकग्ने 
तोतो, दुरैचनरूप धुना समूहन उडाउतो, आगम-पचनरुप अं- 
करूरान अचगणतो पृथ्वी उपर यथेच्छ फरतो, अने नघ्रतावान् 
न्याय मागैने खोपतो कया कया अनथ नथी करतो ? अपितु अहै- 
कोरी माणस सघा अनथे पेदा करे ड, 
 , ५१ जेम नीच माणस्र अन्यकृत उपगारोनी अवगणना करे 

ड तेम अभिमानी अरईैकारी पुरुषो त्रणे वरभेनो खोप करे, नेम 
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वायु बादक्नि वेरी नासे छे तैम मद्‌ योग्य आचारनौ छोप कर 
ठ; जेम व्रिषधर पाणीओना जीवितनो नाक्च करे छे तेम मानवि 
नयनो नाच करं छे; अने जेम हाथी कमछिनीने उखेडी नासे ठै, 
तेम मद-अभिमान यश्-कीर्तिनो नाच करे 8. 

५२ प्राणीओना सकन वाँछितार्थने पूरनार, पिनयजीवितने 
जे दरी ठेठ, ते जात्यादिभान-विषथी उत्पच्च थयेरा विषयविका- 
रने हं दिनयरुष अमृतरसवडे शान्त कर्‌, 

° मायाः कपटने सूकी तमे सर्ता आदरो 

५३ कृरयाण करवामां वाषण, सल्य-सूुयैनो अस्त करा 
संध्या समान, दुगतिरप श्जीनी वरमा, मोहरुप हाथीने रहैवानी 
चाक, उपकमरूप्‌ कमर्न वाच्वा टिम समान, अपयशनी राजधानी 
अने संकडो गमे क्ष्रौ जेनी पठे रहेखां ड, तैवी दुष्ट मायाने वै 
तजी दै 

५८ अनेक भ्रकारना उपायोवडे जे कपट करी अन्यने उतरे 
छ, ते महा अन्नानयुक्तननो पोतानेज स्वगे अने मोक्षना खरा सु- 
खथी वेनशीव रष्वे पोते पोतानेज छेतरे डे, 

५५ जे दुवद्धि धनना रोभथी अविश्वासना विरासरथानरूप 
कपटने कन्ये छे, ते दृधने पीतो विखाडौ जेम डागने देखतो नथी 
तेम आवी पडती अनये परपराने दैखी शकतो सथ, 

` ५४६. जेम अपथ्य भोजन परिणामे रोग पेदा शर्या वगर रं 
नयी तैम कपट क्रेन्ववामां तत्प्र चित्तव युग्धजनने डतरा जे 
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कण-श्रौशस्य.( चतुराई ) केन्वे तेआ रोका, पण कंडृपण 
नुकशान क्या वगर रहेन नदि, कंडने कंडज नुकशान करै .ञेन, 
अने परभवमां नरकादि नोच गति या सी अपतार्‌ भ्ठ थाय छे, 
माया-कपर उपर श्री म्धीनाथना जीव पहाबखनुं इष्टा॑त विचारी 
धभैकाथैमां पण कपट केटवानी कुटेव सवथा नजी देवी, 

° छोम-तृष्णा तजी संतोषलुं सेवन शरो, 

५७ जे वडे जषा छोभाँध बनी भयैकर अदी भमै डे; 
विकर देशान्तरमां फरे छे, अथाग समुद्रे उद्टेषे , बटु ष्ट साध्य 
लेती फरे छे, कषण स्वामीथी सेना करे डे, अने हाथीओना समू- 
हना शयद्वडे जेमां चाख्ौ दुःश्रक्य ॐ, एवा युद्धस्थानपां पण 
जाय छे, ए स्व लोभनोन भभाव समनी तेनो जय करवा प्रय- 
त्न करयो. । 

५८ मोदरूप विषदक्षना भूर; पुन्यरुप सथर शोषण कर- 
नार; क्रोध अश्चिने पेदा करनार, भतापरप हुने आच्छादन करवा 
मेष जेषा, करुहनुं क्ीडास्थान, पिवेकरप चंद्रे राहुतुरय, आप्‌- 
दारूपी रदीने मख्वा समुद्र तुस्य अने कीतिरुप रतप्योने नाश 
करवां हर्ती त॒स्य एवा रोभनोज पराभव करो, 

५९ समस्त धर्मरूप बनने वारी नांखवाथी इद्धि पापतो दुःख- 
रुप भस्मवान्म, विस्तरता अपय्चरप धूमाडावन्यः अने धनरूपं इन्ध- 
ननो समागम यतां अत्यंत चधता एवा खोभाभिमां सर्वे गुणो पर्त- 
गनी पैरे भस्मीभूत थई्‌ जाय छे, एम समजी सुक्तननोए दुःखदायी 
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लोभ त्रष्णानो त्याग अने संतोषनो आद्र करो युक्ते, ते 
संतोपनौ प्रभाव श्ाख्लकार पोतेज वतव ॐ, 

६० यभरस्त दोष रूप्‌ अथिने उपशमाववा मेषट्रष्टि समान सै- 
तोषने महानुभावो धारे ॐ, तेमनी आगन कद्पक्न उग्यो-परत्यक्ष 
ययो जाणतब्रा. कामधेनु तमना घरे अवी; चिन्तामणि रतन दथै- 
जीमां जाच्युर द्रव्य निधान ननदीक आन्यो, वनी आं जगन 
निश्रे वस यथं अने स्वग तथा मोक्षनी रक्ष्मी परण सुम यईइ जा- 
णवी, आकरा हतुथी संतोपज सेववो उचित छ, ॥ 


¢“ शुखडायी सङ्गनता आदरो. 


६१ कोपायमान थयेखा कामा नागना युखमां दाथ घाख्वे 
सारो, जाज्वस्यमान अभि कुंडमां द्ैपापात खे सारो, अने भा- 
छानी अगी जल्दी पेटमां खोसी देवी सारी; पतु सन्न ` जनोषु 
सकफ आवद्‌ाना स्थानरूप दुजनपणुं आदर सारं नहि, 

६२ सन्ननताज जक्षनो जमाव करं छ, तेमन ` स्वभ्रेय, लक्ष्मी 
अने मोक्न पण मेन्वी आपे छ. तेम छतां हे प्रामर जीव ! ठै ते दु- 
जनता आद्रे छे ते तो उख्टुं छेवानुं देवँ करे छे, ए्छे जन सिचवः 
वडे मेव ज॒काय एवा धान्यना कषेचर्मां अग्नि मूके 8. सललनतः 
वडे मेव काय एवा यज्ञ छक्ष्मी अने मक्नादिकनी भाति दु- 
जेनता आद्रा वडे कदापि भ्ाप्च थई्‌ शकेज केम ?, 

६३ सज्ननतार्वेत जनेने कदाच निधैनपणुं होय, तो पणः 

सारं पुर्न. दुनैनतावाढा निय. आचरणवडे वि्चाठ ठक्ष्मी पेद 
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करौ हेय तै ससी नथीजं केमकरे परिणामि पंदर~षखदायीः ष ` 
स्वौभाविके दुैत्पणौ पेण कोभ ठे परेतु परिणमे दटुःखदाथी एवः 
सोजे पयं विकारजनितं शैरंनी स्युरत शोभती नथी, सोनौ _ 
भञ्ुख विकारजनित स्थुरुता जेवी निं ओचरणवडे प्रप्र करेरी ` 


अने स्थु द्रधिंडे देलवार्मा-पानंवो्मा आवी विशाक कष्मी ष- 
रिणामे अति दुंःखदायी नीडे डे 


६2 सल्ंनतानु लक्षणं शं? एम पृष्वामां अवे तेनु समाधान 
के जे पारकां दृषण खोरे (कये) नहि, अल्पं मान्न पण अन्यनी गुण 
उचवरे-अनुभोदे, पारंको समृद्धि जोई सैतौषं धरे ( रानी यायं ); ~ 
अने. प्रपीडने देखी शोच धरे ( दीख्गीर थाग्र ); अप्‌ परदौसान 
करः न्थाय-नीति न वजे, उचिवतानुँ उद्टुघन न करे, वगी कडुक- 
कठोर वचन कोईए कद्यं छतां तेना उपर रीस न कर-क्षम्रा रावे. 

रै उदार चरि सज्नोनु होय 3, उक्त रक्षण जेमनामां खमे ते-. 
मने सज्जन समजा, सजनत्रावडेन जीत धेने योग्य कने. -ज्या- 
धी संज्ननवाज अवी नथी र्याखुधी धमैकस्णी रेखे.खगनी चु 
सेर छ एम्र खमजी सेपरे सेखना मूढरुष शद्ध धमेनी योग्यता प्रा 
करपी म पृण सज्ञर्नता प्राप्न करवीः उचित के, - 
५ जेवा देवानो संग चली खण्शिजनीनो संगं क्ते, 

६५ गुणीजेनौनौ सग तजी; जे मतिरीन क्योणनी इच्छा करे 

ते दथारीनने जम धर्मेन इच्छ, नीति रंहितने य्षनी श्च्छा, भाः 


दीने पेसानी इच्छाः भज्ञाच्चुद्धि ररितनै कव्य कसती सच्छा, स~ 
र्थ 


२२६ सक्तं मुक्तावव्टी. 


धता अने दया रहिते तपनो कामि छेवानी इच्छा, बुद्धि रहितने 
्राञ्चपठननी इच्छा, चक्षु रहिते बस्तु देखवानी इच्छा अने अ- 
स्थिर चित्तथाने ध्याननी इच्छा थाय तेना जे्ी ( सत्संग रहित 
ने कल्याणनी इच्छा ) व्यथं समनवी, | 

६ उत्तम गुणीजनोनो समागम मनुष्योने शु शँ इच्छित खम 
नथी पेदा करी आपतो ? सत्संग हुमतिने हरे छे, मोहने भेदे छे, 
विवेकने जगडे 8, संतोष आपे ठे, नीतिने पेदा करे 8, शुणोने 
विस्तारे ड, ८ चि्नीतता-नघ्ता छावे छे ), यश्च कीर्तिनो फेरावो 
क्रे ठ, धर्मेने धारे छे अनै दुगैतिने फेडे ३, आ बधो प्रभाव सर्स- 
शनो नाणवो, 

&७ है श्चाणा चित्त ! जो तु बहु शुद्धि मेख्ववा, आपदाने दर 
करवा, न्यायमागेमां भवसैवा, जज्ञ पामवा, पापफलने रोकवा अने 
स्वगे तथा सोक्षनी संपदा अनुभववा इच्छतु होय तो गणीजनोनो 
खग आदर” | 

-. ६८.जे नियैणी-णदीननो संग महत्वनो रोप करे छ, उद्‌- 
शनो अस्त फरे छ, दयारूप उधानने फंदी नाखे §, कल्याणने भेदी 
नाते छे, दुञद्धिने वधारे 8 अने अन्यायने उत्तेनन अपे छै, पैनो 
आभ्य कल्याणना अर्थीजनोने करवा योग्य कैप होय ? नज होय, 
लीच-नादाननी संगतिथी अनेक भकारे हानिज थाय छे, एम स- 
घल नीच सुगति तजी सत्संगतिज सेववा क्ष राख, 
£ इन्द्रियोने सोकद्टी नहि सुकतां कामां राखता रशो, ° 
. ~ .&९ जे इन्द्रियो आत्मान उन्मा छद्‌ जवा -उद्धत घोरडाओ 
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जवी 8, इत्यादत्य संवैधी विषेफरुप जीवितने हरवा काखा नारः 
जेवी छ, अने पुन्यसप दृक्षने खंडोख॑ड करवा तीक्ष्ण कहाडा जेव 
छ तै चतनी मर्यादा तोडी नांखनारी इन्द्रियोने जीती तं कस्या- 
णमागी था, 

७० जे इद्ियो भतिष्ठानो खोप करे ॐ, नीतिनुं धोरण वगा- 
डी नाखि हे, अद्त्य करवा बुदिने मेरे 9, स्वेच्छा युजब वतेवामां 
राग वधार छे, विवेकनी उन्नतिनो पिनारा करे ठे, अने आपदा उ- 
जावे ड, ए रीते अनेक दोषना स्थानरूप ते इद्दरियोने तु वश्च कर, 

७१ च्दाय तो पौन भनो, गृहवास तनो, सवै आचारं चा- 
तुय सेदो, गच्छवासमां रदो अथवा वन पध्ये वसो, सिद्धान्त पठन 
करो, अथवा तप तपो, परु ज्यां सुधी कल्याणरप वनषृप्तोने भां- 
गवा महावायु समान इन्द्ियोना समुहने जीतवा लक्ष आन्यं नथी 
त्यां सुधो पूर्वोक्त मौन त्रतादिकः सघद्धै राखमां दोमेखां जेब नाणु, 

७२ धेनो ध्व॑स करवामां युख्य, सत्य ज्ञानने आच्छादन क- 
रनार, आपदाने बिस्तारवा समथ, दुःख उदयन्न करथानी कर्मा 
पारगामी, बढी निश्चे स्वै अन्नमक्षक, आत्माने अहिनकारो, अ- 
ल्याय माँ अत्येत गमन करनार, यथेच्छ व्तेनार. अने अवे 
मागं चार्नार एवी इन्द्रिय समुहने जीत्या वगर जीवनुं कल्याण 
वानु नथी. 

£ छ््मीनौ खपट्छ स्वभाव समजी तेनो सद्च्यय करो. 
` ७३ छक्ष्मी, नदोनी परे नोचो वाटे वरे 8, निद्रानी पठे क्ञान- 
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चैरतन्यते मूते करे ठे, मेदिनी परे मदं-अरैकारनै वथारे 2, धृ-. 
माडानी गोनी पैर अध कंरी भके ठे, बीजनीनी पैर चपक्ताने 
भजे ठे, अभि जवानी परे वरप्णा वधार छ, अने कुर्या नारीनी 
परे खेच्छा भुजव फर्या करे ठे 

७४ गौत्रीया जेनी स्पृद्य करे 8, चोर रोको चोरी करे ठे, 
राजाभौ छठ जोड सुची छे छे, अधि क्षममाजमां बागी नवि ड, 
पाणी इवेवी दै ठे, धरती दावं यक्षो यी इरी ठे 2, अनः 
दुराचारी दीकरा वणफो नांखे ४ तेवा परर्त॑त्र घनने धिकार पडो; 

७५ द्रव्यना अर्थी एवा पंडितजनो पण शँ शै कष्ठ सहन कर- 
ता नथी ? तै नीचनी पण खुरामत करे छे, तथा तेमने नीचः 
वलीने नमन करे ठे, निैणी शद्धना पणे शुक्तकंठे गुण वणवे ठे; 
अनि कदर वगरना स्वामीनी पण सेवा करवामां खेद खावता नथी. 

७६ जाणै सथुदरना जनना सैस्मीथीज दोय तेम क्षमी नीचाः 
भरतये जाय छ, कमछिनीना संसर्मथीज पगमां कांटे कवाग्धो होय तेम 
कोड स्थङे पग भूकती मथी ( कती नथी ), अनै विषं सथे वसुः 
वाथीज होय तैम मनुष्यीना ज्ञान चैतन्यनो एकाएक चाश्च करे छ 
षम सम्रजी गणी जनोए रक्ष्मीने ध्ेस्थानभां जोडीने ८ पु्य मर्गे 
रची > तेनु फन ठेषु, । 

‹ पाच्न-सुपाच्र दाननो प्रभाव, 


७७ -सुपात्र्या-दीषेद्यं उत्तम स्यायोपानितं दर्यं संयमनी. षंद्धि 
करे. छ; विनय गुणने -खीख्षे छ, 'जञोनेने अनवे ठे; समेता रसने 


१, च 


“ श्री संघ्रनी अक्ति अने तेनो प्रभाव. ” २१९ 





[व दा क 


पोषे के, तपने पवर करे छे, हाच पठनने लोर अपि ठे, पुन्न उ- 
स्वश्च करे छे, स्वमैन्पं सुख अपि ॐ अते अनुक्रम मोत चत्मी पण 
मेचत्री आपे छ, 

७८ उपद्रवने दुर करनारं अने सपदने आषनारे सुप्ार्वदानं 
ले महानुभावं अपे छ तेने दारिद्रय आवन नथी, दुर्भाग्य तेनाथी 
दृ रहे छे, अयच थका पामतोन त्थी अने पराम करया कई 
श्च्छ्तं नथीः व्याधि जोर फौवर नथी, दीनत्त आवरी नथी, 
भय पडतो नथी अने कक्षो नडतां नथी 


७९. ज पुहषो कताम द्रव्य कदथाभर्थ अवि ड, "तेने लक्ष्मी 
म्वा इच्छे 2, -मति, कीर्तिं अने भीति तेने शोधती आवे ३, सौ- 
भाग्य अने नीरोगता चैने मेटे ठे, कल्याण परंपरा सन्षुख अवि छै) 
स्वगैनी सुख सारेवी सहैजेमठे छे अने युक्ति वनी राह नोय करे ठ, 

८० जञ पुरुष पोतानु पुष्कल धन भसिद्ध एवां सात सोत्र 
वापरे ठ तेने सुखसंपत्ति साव सुखम थाय छे, यज्ञ स्वाधीने थाय 
छे, क्षमी मन्वा उत्क॑रित रहै 2, मति निपैल थाय ठे, चक्रवर्ती 
परणानी समृद्धि निकट आवी रहे डे, स्वभेसंपदा हस्तगत थाय्‌ छ 
अने मोक्षपैप्दा मेक्ववाने ते भाग्यश्ाढी थाय छे 

“ सुखश्मैङुता तजी कल्याणकासि तपनुं सेवन करो, › 
८१ जे (तप्‌) पूर्त कमे-प्रमैतने चूरवा बजरूप छ, विषय 
अभिरप्रप दावानकनी ज्वाङाने शमाववा जल वषैणर्प ठे, भय- 
कर इन्द्रियोरूपी सपनि दमवा जाथरी मैत्र समान ॐ, शिघ्रस्प 


२३० सूक्त सुक्तावट्टी. 


जधकारना समूदने फेडवा सूर्योदय समान ॐ, पेमज अनेक भकारनी 
कछन्पि-शक्तिरप संपदाने पेदा करे ड ते बाह्च अने अभ्यैतर एम वने 
प्रकारनां तप कोई पण जातनी वांछा-आन्ञा वृष्णा राख्या वगर 
शाल्नोक्त रीते करवां जोडइए* 

८२ जे तपना भभावथी विघ्र मात्र पितरा थह नाये; 
देवताभो सेवा करे डे, विषय-अग्नि शान्त थाय ठ, इन्धियो दमाय 
छे, कर्याण अचूक थाय ढे, तीरधकरार्दिक संर्वधी महा ऋद्धिभो 
सपडे के, कमनि क्षय थाय, अने स्वगे अपवभेनां सुख स्वाधीनं 
शह शके छे तै तप परशंसवा योग्यकेम न होय? अपितु दोय ज. 


८३ जेम दावानन वगर्‌ वनने वावान कोड्‌ सपथे नथी. व- 
वाद वगर्‌ दावानकने ठारवा फो समथ नथी अने पवन बर वर्षा- 
दने खाव्वा कोई समथ नथी तेम तपस्या वगर, कमेसमूहने हणवा 
कोड समथ नथी, 

८४ सतोषरुप पुष्ट मूख्वागोे, क्षमारप परिषारवाग्मे, आचा- 
सगादि श्रतस्कथनी स्चनार्प विस्ताराने, पैचडृन्दरिय निग्रह 
श्राखावाष्यो, देदीप्यमान अंमयदानरूप दग्याखो (अथवा विनयरप 
परम पत्रवन्मे), बेह त्रतरूप नवयष्ष (कंषनीया) बागे; भ्रद्धा जन 
पमूहना सिचनथी विदान छ, वक, सन्वय अने सेन्दयेखूप भोग 
विस्तारवाको, तथा बार देवरोक नच ग्रैवेयकं अने पांच अनुत्तर 
तिग्राननी प्रारूप ( सुधि > पुष्पवारो उक्त तपरप कदपट्ष मोक्ष 
सुखस्य फन्ने आपतवरावाग्मे थाय छ, 
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जुम भाव-रसायणनं सदा सेवन करो? 

८५ नीरोगी पुरूष उपर जेम श्लीनां कटाक्न बाण नकामा 
कुपण स्वामी पासे करेठै सेवा कष्ट जेम नकां डे, पथ्यरमां कमक 
उगाडषानो श्रम जेम नकामो डे, उखरभूमिपां थयेखो वर्षाद्‌ जम्‌ 
नकामो छ, तेष शुभ भावनां वगर दानः भ पूजाः तप, साध्याय 
शा पठनादिक अनुष्ठान पण सपन्गं नकामां अफल ठे. 

८६ जो कोई मनुष्य सै वस्त्ने जाणवा इच्छतो होय, पुन्य ` 
प्रष्ठ करवा चाहतो होय, तथा दया धारण करवा, पापने भेदवा 
टका करवा), क्रोधने खंडवा, दान, श्रीक अने तपने सफ करवा, 
पुन्यनी दद्धि करवा, भवसायरनो पार पामवा, अने सिद्धि रमणीने 
आदिगवा इच्छताम होय ते तेगे शरूम भाव ( शुम वीर्योशास ) 
आदरबोज जोइए, 

८७ विवेकरूपी वनने विकसित करवा (अश्रतनी) नीक तुर्य, 
उपशम सुखने भारे संजीवनी बुर, भवसमुद्र तरवा मदा नौकातुरय, 
काम अधने भमात्वा मेषमास तुर्य, चप इद्धियने रक्वा पाञ्च 
वधन तुर्य, भारे कषायदूप पपैतने मेदबा वज्तुस्य, अने मोक्षमा- 
गेनो भार बहेवा सच्वरी जेवी समथे भावनाने तमे सेवो, ब्रीज वधु 
करवाथी सथुः बीज बधं करें भावना वडेन रेते ठे, भावना वगर 
वधय फोगट जेतु छे, 

~ ८८ पुष्कर दान दीं होय, सपस्त जिन आगमोनो अभ्याक् 
कर्यो दोय, बहु आकरी क्रिया-करणी करी होय, अनेकवार भूमि- 


॥ 


रर न्ट उुक्छादव्टी. - 





दयन करय हय्‌, कहु आकरां तप तप्यां रोय, अने णो खव ब- 
खत चारित्र पच्य हाय परंतु जो चित्तमां रुडो भाव (शुभ भा- 
वना ) पेदा थयेर नथी तो ए सधं फोतरां बाद्वानी जेव फो- 
-गरज छ, शुभ भावना पूर्वोक्त सथं रेखे थाय छे, 
° चिषय लोलता तजी वैराग्य चरृत्ति नजो, 

८९ परापरूप रजने क्षमादवा जण सयान, मदस्ते इर्िचिर 
हाथीने दमवा अङ्कश्च समानः, कद्यांणरप पष्पना उगीचा समान, 
छ्केखा मनरूप वांदराने बाधवा सांकन समान, चारिदरूर रमणीने 
रमवा किडागरृहसमान, कामरप तापने ग्वा ओषध समान, अने 
मोक्षमागमां रथ खमान्‌ एषा वैराग्यने विचारी ठन सेवन करी 
तँ निभैय था, 

९० जम प्रचंड पदन्‌ वाधेरी मेघ घटाने वीखरी न्ध ठे, अभि 
जेम इष्ोने वागी मचे छ, स्ये सेभ अंधकारना सशरुद्ने फेडी नोखे 
@ अमे वजन जेम पर्षैतना सद्रूहने भेदी नाखि ठेतेम एकलो वैराग्य 
सर्गः कर्योनो संहार करी शके छ, वैराम्यनी तीक्ष्ण धाराबंडे नदी 
कम क्षय थाय डे, 

९१ ,कठोर पापने कावः इलः एवो वैरोम्य जो हदेय्मा म- 
गरे तो देनर्बदन, उत्तम शखूगी चरण सेवा, अंतिजोकरी तपस्या; 
गुणवैतनी उपासना, जेगरमां निवास, अने इन्द्रियम दंमबानी प्रिया 
मोप्षदायी थाय ॐ, उत्तम दैरम्य वगरैती ए वधी करणी छी 
4 भीरा चमरनी ) खगे छ | 
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९२ विषय भोगतै काग नागा शारीर जेवा विषम समनी, 
राज्यने रज ( धृक ) जेर असार संमजी, स्वजनेन कमे वैधनां का- 
र्ण सप समजी, चिविष विषयने विष मिधित्त अन्न सपान समजी 
ऋद्धिने राख समान समजी अने स्रीओने दण समानं च्छ समली 
ते रांयमां आसक्ता तजी; शुद्ध -हदयवागो वेरागी रष सिद्धि 
पदने एमे 

अव्यात्साओने सोमान्य हितोपदेदा, 

९६३ जिनेश्वर देवनी पूजा, गुस्पहाराजनी सेवा, सहु जीवो 
उषर अघुकपा-दंया, शुभपाचर्मा दान, गुण-~गंणी ` उपर अनुराग 
८ यंणप्रहणं बद्ध ) अने शाक्ञश्रकण ए छ मनुष्य भेवर्पं इरक्षनी 
शुभ फरक 

९६ त्रिकाटप्रञ् पूना-भक्ति करी, निर्मर यश्-कीर्तिं द॑धारो, 
सटेकाण घन, वाचो, भनने नीतिना मार्गे दोरो, काम कोघादिकं 
श्ओने संहारो, सहु पराणी उपर देया करो, अने जिनेागमने तो 
भगो, अने अमे करी शीघ्र मोक्षरक्ष्मीनै वरो ! 

९५ वीतराग देवनी पूजा करी, निग्र॑य-सुनिजनोनमे नमस्कारं 
करी, सिद्धान्त सभो अधर्मी जनोनी संगति तजी, पामां द्रव्य 
आपी; उत्तम ( शिष्टननो ) ना पगे चांखी, अंतरंग शङ्धअने जीती 
अने नमस्कार मैने संभारी ( नमस्कार महार्मनुं ध्यान री ) 
भव्यो ! इर्छित सुखने स्वाधीन करो 

९६ ले रीते च॑द्रसमान उञ्वन यक्‌ दशे दिश्ामां- परे, उद- 
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कारी शुणग्रेणि विस्तार पामे, अने ङुकमैनो क्षय करवा समथ धपे 
द्धि पमे ए रीते चतुर परषोने सुरभ एवा न्यायमागैमां सुज्ञ 
जनोए प्रवतैन करब, भाम्यशाी जनो धारे तो एषं ्रबतेन 
सुखे करी शके, 

९७ हाये शंसा योग्यद्‌ान, मस्ते रुचरणने भणामः असे 
सत्य (भिय पथ्थने तथ्थ) वाणी, कने शच्च भ्रवण, हदये स्वच्छ - 
नित त्ति, युना विजयैतु शौय, अहो ! आखा वानां अन्वये 
वगर्‌ पण स्वभाववडे उत्तम पुरुषोने अरंकार-आभूषणर्प छे; केम 
हुपात्र दानवडे हाथजेवा शोभे तेवा कंकणादिक बडे शोभता नथी; 
मस्तक सुरुचरणे रगाडवाथी जेदु श्नोमे ॐ तें युगटादिकथी शेवं 
नथी इत्यादिक आशय स्प छे. ॥ 

९८ जो आ भव अयवी वराशरो, मोक्ष नगरे जवा इच्छाज होय 
तो विषयरुप विष दक्षोनो आश्रय करवो नहि; केमके एमनी छाया 
धृण शीघ्र महा मूर्छा उपजावे दी ठे, जेथी आ जीव एक पग पण 
आगर चाख्वा सभ्ै यई शकृतो नथी; तो पछी ते विषय विष - 
्षोनां प्र, पुष्य, फल अने रसनुं त करेवु ज शं ते वधाय महा 
हानिज करे 8, |ॐ 





उपसंहार, ? 
९९ च॑द्रमभा अने यै पभा मनुष्योना जे अधकाररूप काद्‌- 
वने दूर करी शकती नथी ते ( अज्ञान-पाप ) आ अल्प उपदेश 
सदाय श्रवण करतां सदंतर दूर करी दे 8, अर्त्यत आद्रगूक श्र- 


_ ~~~ ~~~ 


( 
{ 


| 
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वि 





न ७० ७० मभ 


वण, मनन अने-निदिष्यासन करवानुं बहु उत्तम परिणाम अवे ठे, 
भूल काव्या मेयकारे ‹ सोम पमाचायै › एव स्वनाम पण गर्भित- 
पणे जणाविदै 8, 





ग्रंथ परास्ति, 

१०० अजितदेव आचायेना पटर उदयाचठ उपर प्रगटेखा 
सभे समान विजयसिह आचायैना चरण कमन्मां खरमरनी पेरे 
रमता सोमपमा आचाय आ सूक्त युक्तावगी रची. ( मव्यात्मा- 
ओ तेने कंटग्रे करी निज हृदयने शोभाषो पावन करौ. इतिच्चम्‌ 


| ~ 


न्रावक धम्राचत आचारपद्श भषन्तर 
. ~र 

( प्रथमो वर्भः ) 

मगखाचरण. 


१-२. केवर ज्ञान अने आनैद स्वरूप, रूप रहित, जगतूत्राना,; 
अने परम ज्योतिवैत श्री परमात्माने नमस्कार ! योगी पुरूषो मन- 
नी श्यद्धिने धारण करना ध्यान चक्षुवडे जेन स्वस्प जोवे ठे, ते भ्र- 
शुने ईह स्त द, 


गथ अंथन हेतु. 


, 2-५ सहु कोई जीव छुखने इच्छे ठे, युद्र-निरदोष खख मो- 
क्षमां रदं छे, मोक्त सुख श्यानथी मरे ठे, ध्यान मननी शुद्धिथी 


३६ र -युकात्रव्टी. 


योय छे, अने भनली ` शुद्धि कमाचत्े जीतकाथी धाय ॐ, कषाथनो 
-जयं इन्द्रिये दमवाधी थाथ उ, जने इईद्धियोतुं दभन सदाचारी 
थाय ढे, अने एवो युणकारी सदाचार रुडा उपदेदा "की धाणौ- 
योने भाष थ्‌ शके ड 

रुडा उपरद्रथी सुद्धि याय 3. अने हद्धि सदृश्ुणोनो 
उदय थाय छे, एत्रा शुषदायथी अआ अविरोदत नामना मथनो 
हं भारभ करं दं 

यं श्रवणं कद-धर्ष घसि. 

‰-९ सदाचार संर्वधी विंचारदडे मनोहर अने चठुरने उचित 
एवो आओ देवते पण आनेदंकारी अथ शुभाहोयकव्य संज्ननोए श्र 
चण रवो युक्त छ, अन॑तकाके पण पामवो दुभ एवो आ मनुष्य 
जन्म पाने बिवेकवैत जनोए धमेने विरे परम आदर कस्वो जा- 
इए, धम श्रवण कर्यो छतो; देख्यो छतो, करव्यो छतो अने अ- 
नुमो्यो छतो पण प्राणीओने सातमा छन पूर्यत परित्र करे ठ 

धर्मे, अथं अमे कामस्य चण वर्ने सम्यक्‌ भकारे सेव्या वगर 
मनुष्यकं आग्रुष्‌ पशुनी जेष्व नकार समज. ते चण -वगेमां प्रण धम 
उत्तम्‌ ठे, केमके ते धम सेवन कर्य व्रगर बीना बे अयं अने कम 
सधातां नथी, 

सत्सासथी अने तेनी सषछ्ठंता.करवा शाख षरेरणा. 

२०-२१३ भनुष्यपपु, योयैदेश, उत्तम नातिद्र -अर्खंड इई- 

न्द्रिय इशब्ता, श्वरीर आरोग्य, थने दीवै आयुष कवित्‌ कमैनी 
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रुर्तथी. मके ॐ: ए सष्ठ पुन्य योगे प्रपि थमे छते श्रद्ध अद्रवीः 
दुकैम छ तेधी पण दुरम सदृशटुरन संयोग म्ह भाग्वयोगै मे 
ॐ. आ खधकी स्त्री स्वाधीन ज होय पण ते जेमस्पायत्रडे राजाः 
सुभव धे पुः अति वरी वंडे भोजन शोध छ; तेमं सदाचार वै 
कभा पमि के-संफल थर्‌ सकर डे" सदाचार सैवबामां तत्परं म॑नु- 
च्य शर्धतः विधि बडे धमै, अथे अने कम हप जणं वेगेन परसपर ' 
चिरीध रहितं ( अकर पो ) सदाय सधवा जीदर्‌, ` । 


५ 


श्रावक योग्य शाक्त अविरुद्ध अचार विचार. 
| नमस्कारं मैत्री स्ति 
, ४-२९ रात्रिन चाथा पहोरंभा बराह सूत वसषते कृान्नी 
राखी, शु पुरूष पेच प्रमष्टि ननी स्तुतिं करतौ छतो मिद्रानो 
त्याग करे, सदाय शय्यामांथी उग्या ( नाभ्या ) बाद डावीकज- 
गरणी जे नादी बहती देय तेज डाब के जमो पग भूमि उपर्‌ 
(-धमिथी ) राखवो, शयन संधी वली की बीजां ( सच्छे ) व 
खौ धोरण करी रूट स्थानके रहीने बुद्धिवाने षीरंजयी पपरी 
नमक मेनु ध्यान करद, पर्वन थ पू दिका के "उत्तरं दिी 
सन्ध्ख पवित स्याने रही स्थिर भनथी नमेस्कोरं मैनो जाप करव, 
स्नान कय रोय के न कवु दोय, ली होवे के द्वी हेयं ते नम- 
स्कर मेनं एकाप्मेमे धयानं कस्तो छती खयै पाषथी यंत थाय 
ॐ, अर्यात्‌ धमना अर्थी जनोष स्थं देश कामां श्री पच परमेष्ठी 
नमस्कार संच चितवन करद जोष, आगीने अमे जे जापक 


२३८ ` सूक्त मुक्ताषन्दी. 


गौम मीणीमीभीमीणी नी भी भीभीम 8, 1 


राय; मरनं उररंघन करीने जे जाप कराय अने उपयीग रहित स 
ख्याहीन भे जाप कराय, ते भायः अत्य फ़ठ आपनार थाय ठे, च 
तछष्, मध्यम अने जघन्य एम चण प्रकारे जाप थाय ठे, तेमां जे ह- 
दयकमन्मां विधिवत्‌ नवपदनीनो नाप कराय ते उक्ष अने जप- 
माढावडे कराय ते मध्यम जाप समनवो, भौन राख्या वगर, स॑- 
ख्यानं छशक्ष राख्या वगर अने चित्तनी एकाग्रता वगर तैमज पश्रा- 
सनादिक आसन ख्गाव्या वगर अने ध्येय-परमात्मादिकां इत्तिने 
जोडया वगरनो जाप जघन्य छे, 
आवद्यक-करणी, 

२२. त्यारपद्ी ( प्रभात सारी रीते थये छते ) उपाश्रये के पो- 
तानी पोषप्ाकामां पापनी विशुद्धि करवा मादे बुद्धिर्वते आवश्यक 
करणी करवी, | 

“ २३ रानी संधी; दिवस संव॑धी; पाखी, चउमासी अने आ- 
शवा वर्षे सं्व॑धी पाप दोषने दूर करवा अने; आत्मने निर्मल करवा 
लिनोए पांच पभरकारनां आवर्यक कल्यां ड, ते परत्येकमां सामायक 

` ˆ प्रथु छ आवश्यकनो समावेश थाय 8, करंडां पापने फरी नहि 
करवानी बुद्धिथी पश्चात्ताप सहित श्री सदृश॒रु समीपे आलोचाय- 
निदाय ते भतिक्रमण आवश्यक आस्माने उपकारक थह शके ठे, जा- 
णतां के अजाणतां रागेखां पापनी शुद्धि सररूपणे -श्रीघ्र करवी 
जोष, ` .. ` भ 

>४ आवद्यक करणी करीने पू ० मर्यादा संभारी अत्य॑त 





| 
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न 
आनंदित चित्तथी मेगठ स्तृति कटैवी (आक्त्यक करणी परेरा 
अने पटी ए रीति 8, ) 
संगख सतति अष्टक. 
२५ महावीर भगवान, गौतमं गणधर, स्थुरभद्रादि निवरो 
अने निनेश्वरोर्‌ करेखो धप ए सर्गा यकन मेगटरूप थाओ ! 
२६ पऋषभादिक जिनेश्वरो, भरतादिक चक्रवर्ती, ब्देवो 
वासुदेवो अने परतिवाखुदेवौ ए सं म्हार भ्रेय-कस्याण करो ! 
२७ नामि अने सिदधाधैभुष भ्ल सधन्मा जिनेश्वरोना पिता- 
ओ, जेमणे अखंड साम्राज्य भोगवेर छे, ते स्ने जय आपो. 
२८ जगत्रयने आनद करनारी मरुदेवी अने निशा प्रञुख 
निनेश्वसोनी भसिद्ध माताओ युक्षने मग करो 
२९ श्री पडरीक अने इन्द्रभूति परल सघन्ा गणधरो अने 
सीजा भुत कैवरीओ (चौद पूषैथरो) पण शुने मंगन्मागा आपो. 
३० अखंड शीरनी शोभाधी भ्रेरी ब्राह्मी अने च॑दनबागा 
रख महा सती-साध्वी मुदने मगल आपो. 
-३९ समकितीनां विघ्च हरनारी चेश्वरी अने सिद्धायिका भर- 
ख ऋषभादि तीधैकरोना श्ासननी अधिष्टात्री देवीभो सकरन ज- 
धरुष्मी आपो, । 
३२ लैनोना विघनोने दइरनारा कपर्दी अने मानग रख ५ सिद्ध 
प्राक्रमवाव्म अधिष्ठायक यतो शकने सदा गय आपो. ` 





र ` सुकते युक्तवीः 


तनन भपप 








३ द्ुकवषडे भावितं चित्तरत्तिवान्गो, जनै सौमेग्य मग्यवेड 
भ्रेखो एवो जे शुम मतिवत पुरूष आ मंगर्लष््वने प्रभावं समये मणे 
के, ते सवै विघ्ने हणीमे जगतमां मनमान्या मंगनने मन्वे ठे, 

, *३४ न्यारपद्ी निस्सिदही कदीने जिन मैदिरे जाँ अने सघ- 
ली आक्षोतनी तजीने' जिनेश्वर भगवानने त्रफव्रार्‌ प्रदध्िणा देषी, 
३५ भोगविलास, हास्यचेष्टा, नासिकादििकनो मनक काहवो 
निद्र; कलेश अने दुष एषी विकथा करवी तथा चार प्रकारनो अ- 
द्नादिक आहार करषो एटा वधाय ब्रानां आश्चातनारूप ,समजी 
निन यवनां अवरश्य तज्वां, आ उपरतिं बीजी पण नानी भ्ो- 
ढी अनेकं आक्षातनाओं देवचैदन भाष्यांदिकमां जणविखी सुन्ञोषं 
तजवी 
३६ हे जगन्नाथं ! आंपमे नमस्कारं ( नमौ जिणा ) इत्यादि 
स्तंति पर्दने करता, फल अक्षत; पञ्च पर्नं अगन दोकञु-मूकतु, 
३७ खादी हाथे राजा, दैव अने गुरु.तथौा विशेषे निमित्ति- 


यानी पासे दरोनाथं जडुं नहि, ककं पण' सरस फल रथंच राखीने 
ज जाद केमके फठ घंडै ज फनी पानि करी शकाय 

३८ प्रथुनी जमणी अने -डांवी बांड अनुक्रम रदी पुरुष अने 
सीओए -उत्द्रए ६० -दाथमौ- अने जघन्य ९ हाथंनो अवग्रहं ( अंतर 
मराखवै ) श्रक्य होय तो राखीने' श्री जिनेश्वर परथुनं वैदेन करु, 
घरदेरसगमा. पणं वनी रके.एटख्े अवग्रह जरे ' सौचववो, ( गुड 


अकम ८ ~~ ~ 8 


महाराजनो पम चौग्वं अवर्यहं संवितत्री सि फवान" छः) 
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३९ पदी उत्तरां करी, रूडी, योगयुषार स्थित थर्‌ पधुरी 
वाणीषडे भाविक आसा प्रञ सव्रीपे पोत्तानी दष्ट स्थापने चैः 
त्यवदनश्* करे, .. 

४० पेट उवर्‌ हाथनी तरे कोभीओ राही, कमन्ना कोशनी 
जेवी वे हाथनी आति करी, अन्योन्य ( महै मह ) अगगीओ 
अतरवाथी योगमुद्रा थाय डे, 

४१ त्यार पी स्वस्थानक्रे जई प्रभात संर्बधो क्रिया करे, अने 
भोजन आच्छादन प्रञ्ु षरचिता करे 

४२. स्वर्वधुभोने अने.नोकर चाकरोने स्वस्वकाये करवा ज- 
णात्ीने पी पोतै बुद्धिना आटषुणोवडे युक्त छतो श्री शुर पासे 
उपाश्रये आवे 

४३ शाख श्रत्रण करवानी इच्छा, २ शाश्च श्रवण, ३ रहण, 

धारणा, ५ उह, ६ अपोहः, ७ अथेविज्ञान अने ८ त्छन्नान ए 
बुद्धिना आढ गुणो 3 

४४ शान्न श्रवण करे ते ध्मेना मेने नाणे, दुमैतिने दन्न 
ज्ञानने पामे ( अङ्ञानने वामे ) अने विषय कषायादि प्रमाद तजीने 
तैराभ्य पामे - 

४५. पैचांग परणामवडे गुरमहाराजने तथा बीला साधुनजीने 
बोंदी-प्रणमी शुरुमहाराजनी आश्चातननि तजतां छतां धिधि प- 
यदा साची शुर सन्धुख वेसवु, 





[। = 


््तिप अधिक्षार देषचदन ममप्यथी ज।णका च्छेन्यं छे. + 
१.९ 


२४२ सूक्त मुक्तावद्ी, 


५६ मस्तकः वेदाथ, अने बे दींचणवडे मूमितज्ने विधि स- 
हिते ठीक पूजी भमार्जीनि स्परीधाथी पैचगि भणाम कर्यो करेषाय छ, 

४७ पराडी न वाल्वी; पग न प्रसारवा, पगं उपर पगन 

. चढादवौ अने काख न वतावदी. 

४८ गुरूमहाराजनी पठे कै तदन ननदीक कै वैने पये बे- 
सवं के उभा रहवु के चाख्वुँ नदि, तेमन पोत्ताथी परैखां आवेखाना 
साथे बातचीत करवी नहि. ईकाणमाँ गुरुनो अविनय थाय ते 
कथँ करु नहि, 

४९ उत्तम, अपवाद; निशय व्यवहारादिक साह्लना भाव 
अने मेद ( अपेक्षित वचनो )ने सप्रजी शके एवा विचक्षण पुरषे 
शरुना यु समे शटि : एकाग्र चित्तथी धर्मलास्नो 
वण करवा, 

५० व्याख्यान वखत थये छत रूदी बुद्धिवागए स्वसंदेहो 
संकवा अने देवगुरुना शुणगान करनार भोजनक विगेरेने यथा- 
श्क्तिदान दडः 

. ९५१ जेणे अतिक्रमण कय न हौय तै (परण ) त्रत-नियम करवां 
रुविर्व॑त छतो शुरुमहाराजने वंदन करे (बांदणां आपे ) अने यथा- 
 श्वक्ति व्रत नियम आदरवा संवैधी शस्महारान समक्ष भतिन्ना करी 
पणी तेनु षान करे, 

५२. उदार दीख्थी दान आपनार-दाता छतां पण तचत नि- 

यय वगरना मनुष्यो ति्ैचनी योनिमा इत्यन्न थाय छे अने 
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हाथी घोडादिकना भवमां ब॑ंधनादिक सदहित्त भोग भोग- 
चता रहै 8 

५३ दाता-दानेश्वरी नरक गतिमां जतो नथी; त्रत नियमं 
पानार-विरतिवंत तिर्थचपणँ पामतो नयो. दया अख आ- 
युषी थतो नथी अनै सलयवक्ता-सदाय सार हितभ्रिय बोखनार- 
दुःस्वर थतो नथी, पण सुस्वर थाय ङे, 

तप~प्रमाव, 

५४ तप्‌, स्वै इन्द्रियोरपी हरणर्याने वश फरवा मजवुत जार 
तुरय ३, कषायरूप तापने शात फरवा द्राक्ष तुस्य ठे अने कमेरूप 
अजीणैने टाज्वा हरीतक्षी-हरडेतुल्य ड, आत्मान श्रेय करनार्‌ तपे, 

५५ जञ कंड द्र अने साधी न श काय अने देवताते पण दु- 
रभ दोय ते सघद्धं तपवडे साधी शकाय ३, तपनो प्रभाव अ- 
चित्य ३, सर्त तापवडे ञेम॒सुवणेनी शुद्धि थाय ड, तेम बाच 
अर्भ्य॑तर वने भरकारना तीव्र तपवडे कममख्नो क्षय थना आस्स 
शुद्ध-निमैल थाय 8, एम समजोने ज तीर्थकर नेवा ज्ञानी -पुरषो 
पण उक्त उभय तपनं आसेवन करे ३. मोक्षार्थी युक्षु जनोए तो 
शीघ्र मोक्षपदनी प्राप्ति मारे. उक्त तपनुं सेवन अवश्य करप धटे ` 
एवी अद्धा रखी यथाशक्ति तष; जप, त्रत, नियम सदाय आदरषा, 

५६ उपर नब धमेविधि आदरीने पी सुबुद्धि पुदष. चौ 
टापं जाय अने द्रव्य उपाजेन थाय, एवौ यथोचित व्यवसाय 
करे, शास्र रवण करनार सुबुद्धिवैत न्यायोपाजित द्रव्यने ज पर्सद्‌ 

पण परिणामे दुभखदायी एवा अन्याय द्रव्यनी इच्छा न ज करे, 








२४७ सूक्त सुक्तावन्टी 


५७ सज्न-मित्रोना उपकार मटे अते स्वजन व॑धुमोना 
उद्य मारे उत्तम पुरूषो अर्थं उपाजन क्रे ठे, अन्यथा स्वउदर पौ- 
षणतो कोण करत नथो १ जे परोपकरारना मग र्चाय तेन.खश्े, 

५८ व्यापार योगे चछावातो आनोभिक्रा उत्तम, खेड.करीः 
आजीविका चछावाय ते मध्यम, पारी सेवा चाकरीवडे अनजो- 


धिक्रा चखाववी ते नघन्यं अने भिक्षा (भि) मांगी आनजीत्रिकाः 
करी ते अधमाधम जाणवी 


. ५९ आवा हैतुथी कदापि नीच व्यापार करवो नहि, तेमन 
कराववो नदि, केमके पुन्यथी प्राप्न थनारी खक्ष्मो पापथो काह 
दिवस वधती नथी, पण उख पाय करनारमे पाछ्न्थी वहु कष्ट 
सहन करव षडे छे, 

६० पापभीर अने विचक्षण होय ते बहु आरंभ-समारंभ- 
वां, भारे पापवागं, खोकोपवादवाग्ं अने उभय लोक विरुद्ध 
होय एषां काम ( अंगार कर्मादिक १५ ) आचरे नहि. 

` ६१ गमे तेल पुष्क द्रव्यनी प्राप्न त्ती होय, तपण 
छोहार, चभार, मोची, कडार अने वाचो तथा वाधरो -विभेरं 
साये व्यवसाय करवो नहि. नीच द्रव्यथी जयवारे न ज थाय, 
६२ एवी रीत प्रथम पोर संर्व॑धी समग्र विधिने सेवतो वि- 
शद्ध हृदयवागे, न्याय-नीतिथी श्ोभतो, अने विज्ञान (ष्व्म- 
79118 ध1*6 20 फलः ) मानधरिष्ठ ( 36116066; 1 68४1&९ 9 
- तथा जनमियता ( एगृणाकषण >) मेच्वा सदा सावधान एवौ 
-आ्रावक पोतरानां उभय जन्मने सफल करे, ॥ इति प्रथमोवमैः 
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अथ दितीयोवर्भः श्री श्रावकधर्मोचित- 
अचध्यपदश 
“वदिवसनोा बीजा पोरे करवा योग्य श्रावंकनी करणी न 

९ ह्ये धीजे पोरे सुवैद्धर्त स्वरथाने जाय अने जीवै 
वगरनी भूमि उपर पै दिक्षा सन्डुख वेसीने रनान आतचचरे-शरीर 
शुद्धि कर 

२ स्नान करवा मरे जक नीकन्वानो नाच्वावासे एक म- 

जनों बाजोढे करे के नेथोः ए्मांथी नीकन्ता नमां नीक विरा- 
धना चान पामे - 

३ रजस्वछा द्धी संवे मखोन स्पक्च थये छते, सूतक ख्ये 
छते अते स्वजन -यृतकाये कर्ये छे सर्वो स्नान -आचर-जासे 
अंगे न्दाय., 

४ अन्यथा सुज्ञ जन देवपूजा निमिते कंडक उष्ण ( स्दैवाय 
तेवा ) अने थोडा जघ्छडे उत्तर्माग-परध्तकनो भाग वर्जीनि दीने 
बधे शरीरे स्नान करे र 

५ च्रं अने सूयैनां कीरणोना स्पदीथी जगत्‌ वधं पदिन्र'थाय 
छै तो तेना आषारे रदे मस्तक सदाय पवित्र छ एम योगी जनी 
माने उे-कटे ठे | 

६ धम निमित्ते जे सधन सदाचार सेववामां अवे छे ते दया 
प्रधान होय छे, सदाय मस्तक धोवाथी तो तद्गत जीषोनो उपद्रव 
यायते, 


२७६ # सूक्त मुक्तावद्टी. 


७ नित्य निभेन ज्योतिने ध।रग करता एवा अत्मानी 
स्थिति होवाथी कायम व्ञ्रड वेष्टित एष पण मस्तक पवित्र न हे, 

८ जे बाह्च ृष्टिवाग रोको स्नान करतां अति धणा जन्मे 
दोर्वाथी जेतुजोनो नारा करे 8 ते श्चीरने शुद्ध करता जीवने 
मरीन करे ३. 

९ न्हातां पहेरेठं पोतोयं मुकी, बो वश्च परी, ज्यां छुधी 
पग भीना होय त्यां घुधी जिनेश्वर स्मरण करता त्याज उभा रहैवै. 

१० नहितो वी पगने मन संस्पशै थवाथी मीनता थाय 
अथता तेनी साथे रगेखा जीवनो घात थवावडे म्दोट पातक रागे, 

- ११ पदी ह चैत्य ( घर देरासर ) पासे जई, भूमि शुद्धि 
कर्यं बाद्‌ पूजा सेवा करवा निमिते वस्नो पहेरीने युखकोश आठ- 
जडो वधे, 

१२ देवपूनाना प्रसगे मन; वचन, काया, वचर, भूमि, पजो- 
पग्गण अने विधि शुद्धता सं्वैधी सात भकारनी द्धि सचववो 
जोदए 
` १३ पूजाविधि साचवतां पुरषे कदापि पण चीन व्च परेसु 
नदि तेमज स्ीए पुरुषेन वस्र पणं पटेरष नदि. केमकरे ते काम रागने 
वधारनार ठे, ( एम दरेक वावतमां पण समनी रेवं, ) 

१५४ विश्चाछ अने सदर चोख्खा कन्सामां आणेखा जव्वडे 
जिनेन्वरना अंगने अभिषेक करी, उत्तम वश्चवडे तेने ्ी पी 
अष प्रकारे भरञ्ुनी पूजा करवी 
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४ अष्ट प्रकारी परजा पसंगे बोलवालं पूजा अष्टक, 

१५ घनसार भेन्येखा अने ( केशर ) कस्तूरीना रसयुक्त 
मनोहर उचा -चैदनॐड, देषेन्द्रोए पूजाएखा अने रागादि दोष 
रदित त्रिुवनपति भिनेश्वर देवने हं अच दँ-पू द-१ च॑दन पूजा" 

१६ जाई, जुई, ब्रु, च॑पक अने पाकादि पुष्पो बडे तेमज 
कर्पद्क्ष, दद अने शतपत्र कमलादि अन्य अनेक पुष्पो बडे, संसार 

कलेश्ञोनो नाक्च करनारा अने करुणा प्रधान एवा जिनेग्वर देवने 
यर्जु-पूं इं* > पृष्प पूजा, 

१७ ृष्णागर, शकरा अने पुष्क कधूर सहित सारी रीते 
कालजीथी बनावे धुप श्री जिनेश्वर देवनी पासे पोतानां पापनो 
नाश्ष करवा मारे खूब आर्नदथी हं भक्तिवडे उखेषं छं ३ धुप पूजा, 

१८ ज्ञान, ददन अने चारित्रनु चिन्तवन करी उव . अने 
अक्षत-तंदुख्वडे भक्तिथी परु पासे चरण ठग करीने तेमज बीजां ` 
साधन बडे पण श्री. जिनेश्वर देवने हं अचु-पू दँ-४ अक्षत पूजा, 

१९. उत्तम नारीषएर, पनस, ऽमरगं, बीजोरां, जेवीर, सो 
पारी, अने आम्र ( आवा ) दिक फरो वड असाधारण श्रान्तिवाका 
अने स्वर्गादिक भारे फज्ने आपनारा श्री देषाधिदेवने हं अत्त 
दषथी पै ५ फठ पूजा, 

२० उत्तम मोदक, वडा; मांडा ( माख्पूडा ) अने भात दाक 
्श्ुख अने रसवाच्छा अन्नभोजन डे, क्षुधा दृषानी व्यथाथी शुक्त 
थयेखा तीयेपतिने स्वदि करवा माटे हं सदाय आद्र भावथी यञ्च 
पू द॑,-६ नैवे पना, 


न ५ 
क. 
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२१ .जेणे पाए पड मदी नस्या ॐ. अमे आखा बह्माडने 
अवरोकने करदानी ज्ञोनकन्य ( केषं क्षान ) युक्त, सदीदिन 
अने समताना सागर एवा जिनेश्वर पोसे म्हारा अन्नान अंधकारने 
न्वा हं भक्ति बडे दिपक प्रगट ड, ७ दीपक पूजा, . 

. , २२. गैमादिक श्ञाश्वती नदी; नद, सरोवर अने सागरना 
निर्मेल तीय जम वे, निर्मैढ स्वभावा अने दुषैर काम मद्‌ अने 
मोदरूपी अनगरने .दमथा गरड जेवा श्रौ जिनेश्वर देवने संसारनी 
ताप समाववा माटे हं यजु दु, ८ जन पूजा. 

२३ आ असाधारण पजाचछक स्तुतिनो पाठ भणी ने.श्यमा- 
शायं सलजने-आ मनोहर विधि पमाणे श्री जीनेश्वर देवनी पूजा करं 
छे ते धन्य-दतपुन्य महाश्य देव अने मनुष्य संव॑धी अखंडित - 
संखोने अनुभवी, नजदीकना वलतमां अक्षय अने अव्यावाध एवां 
मोक्षनां सुख पण मेने ठै, । 

८ गृचैत्य ( घरदैराखर ›) अथवा भक्ति चैत्यनुं स्थान 
अने तेमां पजा विधि 

. २४ स्वथ्ुवन ( महे) मा जर्ता वि -होथे (डाबो बाज) 

पवित्र अने शर्य वगरनी दढ हीथ उची भूमि उपर सुज्ञ नर 

देवाङय करे, 

२५ पूर्मं दिशा कै उत्तर दिशा सन्ध रही पूना करनारे 
विदिश्ाओ साथे अथिकोण -अवर्य वर्जैवी ते तरफ पूजा करनारे 
न उभा रेव, । । 

२६ पूर द्ि्चा सन्धुख पूना करतां ` रुक्ष्मीनो भिः -थाय; 


~~ ४ 


श्रावक धर्मोचित आचासेपदेश्ा माषाःतर- २४९. 


[ता 
अश्चिकोण. सन्धंखं र्देवा संतोष धायः दृक्षिण दिक्च सेल र्ता 
मृसयु थाय अने तैरत्यकोण सन्म पूना करतो उपव थाव" ` 

२७ पिम दिकामां पुत्र दुख बौव्यकोणा प्रजो दानि; उ- 
न्तर दिशम महा राम अने इकानकोणमां धंमेवासना याय. 

०८ चिषे $ जनोए जिनेग्वर देवन पूना प्रथम्‌ वने चरणः 
जानै -(दीचण) हस्त-भूना, खना अने भरत उदर अनुमे करबी. 

२९ परछी कखद, कंठ, हृदय अन्ने जठर उपर तिखक अनु- 
क्रमे करवा, केशर सहित उत्तम चदन वमर भ पूना थ ने शकष, 


३० अमातमां शुद्ध सुगेधौ चूण ( वीसंकषेष ) वटे, मध्यान्दं 
वते पुष्पोवडे, अने सध्या वसते भूष दीपकबडे सुज्ञोष भ्र 
पूजो करवी, | । 

३१ पूखना बे टुकडा न करवा तेपरन काची कठी पण डेदबी- 
लोडवी नहि पतने के पुष्पने छेदवा-मेदबाथी इलया जेष पातक रगे. 

३२ दाथथकी पडी गये, पगे कै भोयपर खगे तेमन मस्तक 
इपर रहे फूर कदापि भ्रु पूजामां रेवा योग्य न गणाय, 

३९ नीच जनोए नदि स्परे, कोडाए नरि खाये, (करडेदै) 
खराब वद्-पाजवडे नहिं धरे, साव सुध वगर तेमन उग्र ग- 
धवा जे जे पुष्प होयः तेते मु पूजामां उपयोगी न समज, 

२४ प्रथ्नी डावी बाजए भूप उखेवचो अने वीजोरे के ज 
कुम तो सन्छुख दोय, नागरवेरी पान अने फठ पुना हाथरमा राख्वां 

, ३५ (एकवीरा पक्नारनी पूजा) स्नात्र-अभिषेक, वदन, 
दीपे, धूप फ नैवेद्य, जल, ध्वजा-पताका, बासक्षेषं, अधन 


२५० सूक्त भुक्तावन्दी. 
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चोखा; सोपारी नागरेरी पन, रोकडनाणै, एल, वाजित; ध्वनी; 
गीत, नृत्य; स्तुति उत्तम छत्र, चामर अने आभूषणोवडं अरित 
देवनी पूना एकवीश्च पभरकारे थ्‌ शके 8, - | 

३६ सुपे दिवसे तथा तीथैयोग समये भव्य जनो उपरोक्त 
एकवीश्च प्रकारनी पूना स्वे अने पूर्वोक्त रुढी रीते अष्मकारी पजा 
तो सदाय करे. भाव सरहितजेजे स्वने ते वनाववु, स्वदत 
कायां भमादवश् शिथिरता करी नहि, 

३७ पदी सपिदोषपभेनो काभ मेनववानी इच्छाएु (भव्यात्मा) 
स्वच्छ वल्लव शोभित छतो अशुचि मार्भैने तजतो गाम वचैत्ये- 
जगर चैत्ये जाय, । 

३८ हं जिन मदिरे जश्श ए रीते हृदयमा ध्यातां चे 

( उपवास) नँ फ पामे, जवा उठये पटे छर ( बे उपवास ) अने 
निन मदिरे जवा निमित्ते मार्गे चारुतां अद्म ( चरण उपवास ) नँ 
फठ पासे, - , 
३९ जिन मदिर देख्ये चार उपवास अने द्वारे आवतां पांच 
उपवासनुं फल पामे, मध्ये आवतां १५ उपवास अने भरु पूनन 
करतां एक मास उपवासनुं फक पामे (दढ निश्वयथी भअ 
सन्धख जई विधि संदित भरु दैन, वंदन. पूजन अने स्ति 
स्तवनादिषडे प्रथु साये तन्मयता करनार महाशय महा म्दोटो राम्‌ 
सहजे मेष्वी श्रकै ठे, ` - 

४० चरण निस्सिदही कदी सुज्ञ जन चैस्यनी अंदर पसे, अने 
चैल संव॑धी सैमाढ करी पछी हर्ष पूरमैक श्री निनेश्वरनी पूना करे, 


श्रावक घर्मोचित आचारोपदेक् भाषान्तर- २५१ 
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कि 


ममि 


_____ 
४१ भूढनायक्‌ परञुनी अष्ट परकारी पूजा करी अदर अने ब~ 
हार रेडी बीजी बधी भ्रतिमाजीओने माजन करी पुष्पोना समू 
होवे पूे-पष्पोना पगर भर. 

२ अवग्रहधी बहार जईने अरित प्रथने आदर सहित वेदन 
करे अने षिषिुक्त भ सन्युल रदीने (उछछसित्त भावथी) चैलय- 
वैदन कर. 

चैत्यवंदन "विधि, 

४३ एक शक्रस्तव (नमोध्धुणे ) बडे, जवन्य बे चडे मध्यम 
अने पाच शक्रस्तव वड उत्कृष्ट उत्तम चेत्यवैदन जाणवु, ए रोदे 
जयस्य, मध्यम अने उ्ढृष्ट एम ण्‌ भ्रकारन चैल्यवेदन थाय छ 
अथवा एकः नमस्कार बडे जघन्यः ते आदि बडे मध्यम अने १०८ 
नमस्कार बडे उल्छृ् चैत्यवेदन थय छे, स्त॒ति श्छोकाटिक स्प 
नमस्कार समजवो. 

४ चक्रस्तवादिक स्तति करत योगखद्रा, वंदन करतां 
-जिनसुद्रा अने "जय वीयराय, ‹ जार्वेति चेईयाई अने भजाव॑त 
केविसाहूः ए तरण पणिषान करेती वखते खक्ताद्क्तिखिद्रा 
करवी जोइए, 

५. पेट उपर दाथनी कोणी स्थापी, कमग्ना डोड.नी जेम 
हाथ करो, अन्योअन्य आगगीओ आतराथी ए योगखद्रा थाय छ, - 

ड चार आंगन आगन्त अने कंडक न्यून पाछ्जलष रीति बै 
पग वच्चे अंतर राखी रदे (उभा रै) तेने जिन्द्रा कदी ठे, 
७ वन्ते दस्त सरखा अने पोल राखी रुखाटने गता र ` 


२५२ सूक्त सुक्छवनव्टीः 


खाय ते खक्ताद्युक्तिसुद्रा पूर्वोक्त चण. प्रणिधान करैतां करवाना. 
जनः विधि, । 

४८ पछी जिनेश्वर प्रथने नमी, आवस्सही; करतो घरे जाय 
अने भश्यामक्ष्यमां विचश्चण छतो स्वजन-्वधुंगो सगाये 
भोजन करै, | 

८९ पग धोया वगर, करोधांघ छतो दुवैचनो बोख्तो "दक्षिण 
दिशा सन्युख बेशी भोजन करं तो ते राक्षसमोजन जाणदरु, 

५० शरीर शुद्धि साचवी५ शुभः स्थके निथक आसने वसी दै- 
बगुखुनुं स्मरण करी जमे तो ते मानवम्मोजन ठेखाय. 

५१ स्नान करी) देव पूना सारः रीते करी अने पन्य , एर 
जनोनेः दषयुक्त नमी-वैदन करी; सुपा्रोने दामः दङ्पछीः जभते 
उन्तममोजन करेवायः 

५ भोजन, विषयभोग, स्नान, वमन तथा, दातण करतां, 
दिशा जंगल जाताः (वदी नीति करता) अने श्वासादि निरोध 
भरसँगे. सुज्ञजन मोन धारण करे 
` ५३ भोजन करतां अभि अने नैरत्य कोण तथा दक्षिगं दिका 
वसवी, तेमज संध्या समरय ( साज, सवार, जने मध्यान्दं) चंद्र सये 

धी ग्रहृण समय अने स्वजनादिकनु; श्व ( मरु) पडथु हाय 
स्यांसुधी भोजन वैत. 
४ छत वैते ते भोननादिकमां कृपणना करे के, तेने द मेद्‌ 
-मति (मतिदीन) मानु दयु, ते अदी कोड बीजाना नज्लीव माटे 


पेदा करे उ. 
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- ~ म्याम्नश््य ` विष्वार, । 

५५ अनाण्या पारम अने क्ञाति चष्ट होय तेने त्या भोजन 
करं नरि, तैमज अजाण्यां अने निषेधेखां अन्य फल खावां नहि 

५६ वाठ, सरी; मथ अने गौहत्या करनारा, आचार खोषर- 
नारा अने स्वगोत्रमां क्छेश्च करावनारनी पैक्तिमां जाणी नीडे 
 इन्ननने वेसं महि 

५७-५८. मदिरा, मास माखण, मध, वड आदिना टेय 
(फल ) अर्नैतकाय ( कंदमूढ विगेरे ) अजाण्यां फल तथा रात्री 
समये भोजन, काचा गोरस (द्ध दही के छा ) साये केग ज- 
वानु, वासी चोखा विगेरे धान्य, बे दिषस उपरांत राखे ददी, 
अने जेना वणे गैथ रस स्पदो बदलाई गयो होय, एवां . बगडेखाः 
अन्न वजै्वा, । 

५९ जिन धमे पान्वामां तत्पर दोय, ते. श्रावक -श्राविकाओ 
जीषातवागं फर फुरु पतर के वीरै जे काइ रहोयते तथा बोल 
आयण पण खाय नहि जीभना रसमां शद्ध -बनीमे क्षण मात्र -दे- 
खाता नजीवां सुखनी खातर आत्माने मीम करे नदि, - 

` ६० आहार अने निहार करतां घणी ˆ वार लगाडवी नषि 

तेमज जव्पान तथा स्नान वहू उतावन्मं करवां नहि~-स्थिरताथी 
करवां, 

६१ भोजन पररा जन्पान करव ते विष जेव, भोजन कर्थ 
पटो उपर जस्पान करु ते पथ्थर "जेषं अने भोजन-करंतां बच्चा 
जन्पान करु, वे अशत समत परिणाम आपे ड, 


२५४ सूक्तं सुक्तावन्डी 


नी नी नी णी णी भी भभभा # 


६२ अनीणं जगाद होय तो भोजन न करव, अजीणै मट्या 
बाद्‌ भरकृतिने माफक आवे एवँ ( सादु-हन्ँं ) भोजन करु अने 
भोजन करी रघा परो पान सोपारीवडे भखशद्धि करवी. तैनो 
८ पान सोपारीनो ) त्याग होय तैणे वीजी निर्दोष रीते इख 
शुद्धि करवी 

३ विवेश्षवंत होय ते मागां दहारूतां चार्ता ताबू न 
खाय तेमज पुन्य मागैनो जाण होय ते सोपारी भ्रयुख आसु फक 
दातवडे दनी नांखे नहि, पण जोई तपासीने ज खाय, 

६४ भोजन कर्या बाद ्रीप्मक्रतु न होय तो विचारवान्‌ 
( बुद्धिज्ारी-परिणामदर्शी > दिवसे ईषे नहि कैमके दिविरे डंधना- 

रना शदीरमां व्याधि थवानो सेभव रहै ३, - 
इति द्वितीय वर्ग, 
“ अथ आचारोपदेरा ततीयो वगं ¢ 

१ पछी शह श्ञोभाने जोतो छतो, विद्रानोनी गोष्ठ करषा 
तत्पर रही पु्ादिक परिवारने हित शिखामण देता सुखे बे घडी 
सुधी ( षरेन > स्थिरता करे-विश्चान्ति ठेय, 

२ अनेक सद्गुणो संमाप्र थये छते अने धनादिक संपदाने 
पुन्याधीन खेख्ये छते, समस्त तन्त ( हिताहित ने सारी रीते सम- 
जनार धिवेफी नरो सद्शुणथी च्यवता-पदी जत्ता नयी 

३ वंस ( जाति-ङकढ ›) हीन मनुष्य पण सदुशुणो वडे उत्त- 
` भता-गरष्टता-पूरयताने पामे 8, जुजो प॑क-कादवमांथी पदा थ- 
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येदैप॑कज-कमर माथा उपर चढावाय छे,जने कादव पगे कचराय ठ. 

४ उत्तम स्वी पुरूषोनी खाण कंइ होती नथी, तेमन एवं इ 
पण जगतमां भाग्येन होय ठ, स्वभाविक रीत सनुष्योज खशुणो 
चडे जगतमां सर्वं ठेकाणे प्रदसापाज्न थयेखा ठे, 

५ जेम सत्वादिक गुणो वड पूणे होय एवो मनुष्य राज्य 
पालन करवा योगय कैवाय ठे; तेम आगन कटैवाता एकवीश्च 
शुणो बडे युक्त मानव सवैहञोक्त ( सत्य पवित्र ) परमन रायक 
गणाय छ, 


«८ पविच्र धमे प्रासिनी योग्यता मादे प्रथम आद्रवा लायक 
२ गुणोलुं वणेन, 

&-८ । 

८१) शुदरता वगरनु-अषुद्र-गेमीर हदय, जेथी परायां दग्र 
महि जोतां गुण ज ग्रहण करवा चने, 

८२) शीतक प्रकृति-आचार्‌, विचार अने वाणीनी मीटा्ष+ 
मेथी सहुने श्ान्ति-समाधि उपने. 

(३) भन्य आकृति-ईन्द्रिय पटुता, शरीर आरम्य अने सदर 
वैधारणः जेथी धमे संर्वधी धाय काम थद शके, 

(४) खोक भरियता-सवाये तजौ खोकोपकारी काथ करवानी 
छदी रागणीथी सह संगाते मेन्ेरी मीटाङ-ष्डाङूप, ` 

+ ५) भननी अकटोरता-ृदुता-कोमज्ता, जेथी कोड पण 

` पाप काये तीव्र परिणामे करी नदके; मन इणु राखे, 


२५६ सूक्तं मुक्तावय्डी. 





तिपि 


(६) पानो या परभवनो इर्‌ अथवा युरजनोनी या व्डी- 
ल,नी ब्दीक, जेथी कौ पण अक्रायै कर्तां पारो हट, 

(७) निष्कपट-निः लास इत्ति, जेथी करं ड अने कवु 
कड एवी कपट क्रियाथी वेगद्ठै रहेत्राय, । 

(८) सुदाक्षिप्य-प्रोतानी इच्छा नहि छतां, जेथी सामानु 
संपद्रन थह शके एवी भटी निर्दोष दाक्षिण्यता, 

(९) खलद्धता-अदव अथवा मर्यादा, जेथी अक्राथे तजी 
सतकायेमां सहजे जोडाई शके 

(१०) दयादता-दयाद्रैता, जेथो गमे तेनु दुःख देखी पोतानुं 
दौ द्रे अने तैना उपर अनुक्तैषा करे. - 

(११) मध्यस्थता-निष्पक्षपात बुद्धि; जे डे गमे तेना शण 
दोपने स्वबुद्धि तुखा बडे तोकी-मापी शके, 

(१२) सौम्यदरष्टि-सहु उपर समभार, अमो भरी नजर, जेथी 
सहने भिय खगे, कोडने अप्रीति न उपने; कचित्‌ आ उपर 
जणावेना बे गुणने एक साथे मणी आगन विंशेयज्ञता गुण उमेर- 
वामा अवख. = 

१३ 'एणानुराग-सदगएण ` के सद्शणी उपर निः स्वार्थं प्रेमः 
जेथी एवा उत्तम गुण आपणामां संक्रान्त थाय. 

(१४) सत्कथाहचि-षिकथा या नकामी थी नदि करता 
सत्पुरुषोनां हितव्रचनौ के चरित्र वखाणवानी भीति, 

(१५) सुपक्ष-धर्मिष्ट ङटव जाह वरीतुं हौवाथी भर्मैमागैमां 
कोड्‌ पराभवे करी दक्र नदि-कस्तां ददे. 





४ 


आवक धर्मोचिक्तं आचारोपदरेश्य भाषान्तर. २५७ . 


` द) दीर्दष्ि-रक्यापाकयं- हितार्ितिः अनि ` छाभ.हानिनो 
विचार करी शक्यं काथनो आमे क्रे; सदसा नं कर... 
(१७) दृडसेवा-्अत्िारं विंचीरमा इरन एवे रिषं पुरषो 
अनुसरी ` चाख्वानो निरभिमान इत्ति. ,;- , 
(१८) बिनय~पुणांधिकनुं उचित ` गौ रव-सन्मानं साचववुँ, 
जेथी विद्या, विवेक्रादिक यणोनी सने प्रा्ठि थाय, 


(१९) कुतज्ृता-अन्य उपररो जेनोए आपणा उप्र करेखा 
उपकारैः विस्मरण नहि करतां तेनु सदोदित स्मरण राली तेनो 
चरणे बालया तक. तो तै नवानि देवानी चीवट, 

(२९) परोपकार श्रीखता-निःस्ाथेपणे स्वेकतैव्य समजीने 
अन्य जीषोने. उद्रारबानी उत्कट इच्छा अते तत्परता, ` 

(२१) छब्धरक्ष-कोईपण कार्भने सुखे साधी शके एवी का- 
यैदक्षता, च॑चरता अने सावधानता, _ , , 

, उक्त एक्रवीश शुणोनो द्र अभ्यासं कर्वाःक्डे आपणी हृदय- 
अूमि शुद्ध निर्दोषि वनी सत्धम योय थवा पामे ठे,, ,. | 
- ९ णुः करीने राजकथादेशकथा, सीकथा अने भोजनकया, 
जेथी अंयैराभ करौ न दोय अनि. उर्टो अनथ, थवा संभवश्ोयं ते 
बुद्धिशोन्मी तजे, .नक्रामी कंथलीओ करी कक्षे कदापि न करे 

२० सुमित्रं वधु संगति बीदोमारे धमेकयो करे अनर्घ 
अथेना जाण एवा विद्रानो - संमत सक्षी संर्वधी र्हस्यो-खरी 
खूचीओं तिचारे, .एवी रीतं पोतानो धखत्त सायक करे, . 


‰७ 





२५८ नि सूक्त मुक्तावव्टी 





त ०७ ० 


जेनी सोवतथी पाप बुद्धि थाय ( बुद्धिः मीन थाय) 
तैवानी संगति वजे अने तन, मन, वचनथी कोई रीत पण न्याय~ 
नीति पमाणिकतानुं धोरण कदापि न तजे, 

१२ ते सज्लन कोडना पण अवणैवाद्‌ न बोरे मात; पिता, 
शुर, स्वामी अने राजादिकना तो नज बो 

१३ मतै, दृष्ट-दीणाचारी, मीनः धमैनिदक; दुःशीर, खोभीं 
अने चोरो साथे सोवत सर्वैथा वरजे, 

१४ मूखना चिन्दो~अनःण्यानी मश॑सा करी; तैने रेवा 
भटे तथा प्रकारनँ स्थान आपै, अनाण्या खनो सं्वैष करवो; 
अने अनाण्यो नोकर राखवो; म्होश॒ विक उपर कोप करषो 
न्दाखा साथे विरोध करधो, गुणी जनो साथे विवाद करो अने 
पोताथी उचा द्रज्जाना नोकर राखवा, पारु देव करीने धरेढृत्य 
करवां (छत रेणु न मागदु), छते पैसे पणता करवी, स्वजनो 
सये विरोध कृरवो अने परायां साथे मित्रता राखवी, मोक्ष 
(छी जवा ) मटे ऊँचा ची भेरवजप्‌ करवो, नोकरने दंडी 
भोग विकास करो, दुःखी हारुतमां कर्मं उपर आशा राखी वसी 
द्रे अथवा वैधुनो आश्रय मागवो, अने पोते पोताना युणनुं 
धणेन करर, बोरीने पोतेन हस्व, जेन तेनं जे ते खा, आ उपर 
वर्णये विरुद काम करवां ए सधनां सैनां चिन्दो समनी सुत्त 
` छनोए अवश्य तलजवां-परिदरवा, 

१९ न्याय उपार्जित द्रव्यनो लय करे, देश्च विशुद्ध अने कक 


श्वकः धर्मोचित आष्वासेपरदेश आषान्तर. २५९ 


विरूढ चर्वा-गमनागमनने तजे, राजाना दुश्मनो साथे संगति न 
करे अने (गमे तेवां नवन्गं पण ) घणा कोको साथे विरोध न करे 
२०-२४ सरखा कुंक अने आचारा अन्यगोच्रीया सौधे 
विवाह करे अने मा पडोक्षमां घर बंधी स्वजन इट॑बी जनो 
साथे रहे, उपद्रववाद्धं स्थान तजे, आवकना परमाणमांज खच करे, 
स्वसंपत्ति अनुसार परैरवेश राखे अने खोक विरुद्ध काम न कर, 
देश्ाचारनुं सेवन करे, स्करैव्य धर्मन न तजे, आश्रये अवेखानं 
दित करे, स्वश्षक्तिनो ख्यार राखी उचित काय करे, अने दिता- 
हितनो विशेष ख्याल राखे, इन्दरियोने सारी रीते निथमोभां राखे, 
देव शुर पर्ये खूब भक्तिभाव राखे तेमज स्वजन, अनाथ,अने अ- 
तिधि-साधुसंतनी सेवाचाकरी करे, एवी रीते चतुर -ननोनी सं- 
गाति विचारचातुय रचतो, शाख्रोने सांभक्तो कै 'भणतो केटरोकः 
व्यतीत करे, नकामो काणक्षेप नज करे | 
२५ पदी द्रव्य उपाजन करवा उपाय करे पण नसीव उप्रनं 
आधार राखीने बेसी न रहे, केपके रीतिसर उच्म-व्यवसाय कय 
वगर कदापी मनुष्योनु भाग्य फरतुं नथी 
~ ->६ शुद्धि व्यवहार बडे सदाय व्यवसाय करतो इड तोर, 
मान कै छेख दस्तावेज करवा वजे : ~ 
२७-२८ अंग्रारक्य, वनकमै, शटक (रथ-गाडांवि,) कर्म, 
भाटक (माडा) अने स्फोटक (धरती फोडवबानुं ) कमे बडे आ- 
जीविका तजे? सथा दांत, छख, रस, केश -अने पिष्‌ संधो इवा- 


२६० | क्त सुंक्ताव॑द्टी 


णिञ्यनो त्याग कैर, तेमन -यत्रपीखन, निरु छिन (खासी करान) 
असती पोषणः (दुष्ट पीडन ), दंवदान ` (बाढी मुकु) अने तन्यव्‌ 
विरे सुकाववा "ए उपर नणोषेला संधव्छ १५ कर्मीदान धर्पार्थी 
जनोए अवश्यं चैवा, 


२९ शोखंड, महृडानां एल, मदिरा, अने मधं तेम कंद 
तथा पत्र शाखादिक बुद्धिश्ागी दोय ते व्यापारं अथं आदरे नर्दि. 
उपर जणावेखां सपना पापं व्योपांए सुकनंनो -करे नहि, ` 

३० फा्णं चोोसी उपरति तंर अने अर्श्णीं राते नहि 
तेमज जैतुनाश्नक गोन तथा रोपर प्रुत चोपा (अपहो ) आवे 
छै राखे नहि, जेजे वस्तुनो संग्रहं करवाथी त्रसदि जीवोनो 
संहार थाय ते वस्तुनो संचयं सुबुद्धिर्वत दोय ते छोभेवेर बनी 
कृरे नहि | 

३१ चोमासामां गाड अभवो वन्दने हकंवि निनि, तमन 
अनेक असादिक जीवोनी दिसाकारक कृषिकमं (खेड) पंण प्रायः 
करावे नहिं 
«व्यापार-व्यवसाय करवानी कनेः अने स्वधम रकार 


9१ ० १५ 








अधिक्र मूल्य इच्छ नदिः केमके अति मूस्य करनार लोभी माण- 
सनां नाणां संमून्ां नाक पण परी जयं छ 


३३ भारे म्दोटो राभ. मन्तो होय तो पण उद्धार आर्ष नहि 
तेमज खोभवश् थरं सयं षरे र्या वगर व्यानव धने ओषु 


आवक धर्मोचित आच्रारोपदेश भाषान्तरः, २६१ 
. .__------------~- 


न~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ˆ~ - ~ ~ ~~ ~~~ ~ 


नहि. जेधी-चिन्ता ब्दी छेबी न पडे तेम कुर 
` ३५ रना मःसमजनार नाणी जोन सोरीतो मा अग 

करेल नहि, अने, तरिवेकवैत होय. तै. व्यापारप्रां सरस्‌ नरस वस्तुनी 
समोर करी -दगङ्राजी मर्यो थो करे नरि 

३५ चोर, च॑डाक, धू-ढग, मलीन अने पतित-पापीननो 
साथे, आ रोक परलोक, संवैधी सुखनी यालराखनारे कशो च्यव 
दर्‌ ( ्याप्ास्नव्यत्रसाग्‌ ). करो नहि 

३६. त्रिचक्षण दोय-परभृदथी या पाप्थी,डरतो . दो, ते वे- 
चाणु क्रतो त्रस्त ज्‌ ई मूयः करे नदि; भ्याजव्री मूरयज्‌ कर, 


अने अल्यनी बसन केतं ने करार कर्योःहोय व्र-छोपे नर्द कोई 


` बरु दत क रेता लौमवश्च नहि थरता भमाणिकपणुं व्राब्‌ 
साचयी राखे. । । 


- २७ चदधत होय ते अणदीटेकी वृस्तनु सा नन्‌ कर. 
अने वभे सलनादिक दमती, चीलो भायः परि कर्य वगर 
ग्ररण न करे, (+ 

.३८ रालाना तप्‌ बग अन अने आवी प्क आपदा 
निवारण -यत्रा न पामे- तेथी स्वतं्पर्णं साचवी राखी राज्ञायोने 
यथायोग्य अनुसर. ग, 


३९ तपस्वी, कवि, वैद्य, ममेना जाणः रसेाई करनारः मैन- 
` वादी अने पोतान्‌ पूज्य-बटिरोने कदापि कोपाकतरा नहि, तेमने 
कोपाववाथी द्रन्यभावथी आपण अनिष्ट थर्‌ जवा पाभिः ठे 


२६२ सूक्त मुक्तावन्डी. 





कि 





४० अथै उपाजैन करवा तत्पर थएलाए अति क्लेश, धभेनु 
उर्छघन, नीचजनोनी सेवा अने विश्वासधात एटा वानां करवां नहि 

४१ छतां अने देतां पोतानुं बोख्खु खोप नहि, पोतानुं बचन 
यथाथ रीत पाननार म्होटी प्रतिष्ठा पामे 8, माणसनु भूय तेना 
पोताना वचनथीज थवा पामे 

४२ पीतानी वस्तुनो सर्वथा नाश्च थतो दोयतौ पण धीर 
थुरुषो पोतानु बोद्युंन पठे, परंतु जे नजीवा खभनी खातर 
परोतानुँ वचन रोपे ते वसुराज।नी पेरे द्रव्यभावथी दुःखी थवा पामे, 

४३-४४ एवी रते व्यवसाय करतो चोथो पोर व्यतीत 
करे अने वाध करवा मटे पोताना मंदिरे जाय परण जेणे एकाश्ना- 
दिक पच्चखाण कर्यं होय ते" तो आवश्यक-परतिक्रमण करा नि- 
मित्ते सायका थतां मुनिराज विराजता होय पै स्थरे जाय, 

८५ दिवसना आढमे भागे-चार घडी दिवस रद्य दौय त्यारे 
बुद्धिकाी होय ते बाद करी ङेय, विचक्षण होय ते संध्या समये 
तेपज रात्री समये भोजन नज करे, 

५६ संध्या समये आहार, मधुन (षिषय विस ) निद्र 
अने खास करीने विद्रा अभ्यास ए चार वानां चीवट राखीने बजे. 

यथा एथी अनये थवा पामे छ, 

४७ संध्या समये खानपान करवाथी व्याधि उत्पन्न थाय; 
मधुन थकी गर्भस्थ वान्य दुष्ट थवा पमे छे, निद्रा करत्राथी भृत- 

पीडाः अने विद्याभ्यासथी बुद्धिहीनना थवा पामे, 


श्रावक घमोचित आवारोपदेद्य भाषान्तर २६३ 


०८ वाद्ध कर्य पछी दिवस चरि दु विहार, पिविहार के चो- 
विहारनौ पच्चलाण करी सेदु, 

४९ रत्रीभोजन संव॑धी दोषना जण होई जे कोड दिवसनी 
आदिनी अने अँतनीवबेवे घडी घुधी रत्रीभोजन तजेः तेने 
युन्यश्चारी जाणवा, 

५० जे कोड भाग्यज्ञारी रात्रीभोजननो सवेथा त्याग करे ॐ 
तैपोतानी जीदगीना अर्धा भागना उपवाप्षनो सम अवश्य मेन्वेडे, ' 
करीरा त्रवघारी जनो आवो उत्तम छाम दसर करी(शकै) शके 


५१ दिवसे अने राते जे खातो पतिन रहै तै शीगडा अने 
षुख्डा वगरनो पु ज छे, एम स्पष्ट रीत ते पोतानी माकगी ेत्तियी 
भूर्‌वार करी आपे डे, | 

५२ राजी भोननना दोष पातिकथी प्राणीयो पड, काग, 
मार्जार, गीध, क्षार, चुअर (भंड); साप, वीडु, अने गीरोरी जेवा 
नीच अवतार भाक्त करे छ, (अने धर्मश्रष्ट थाय ठे, ) ^ 

राघ्री समये होम-आहूति, स्नान, देवपूजा, दान अने खास ` 
करीने भोजन करवानुँ वज उ, आरा वानां रात्रे करबानी 
शाखकारनी मना डे । 

५४ एषी रीत न्याय-नीतिषडे शोभतो जे पुरुष दिवसना चारे 


पटोरने निगमे ड, ते न्याय. युक्त अने विनय -विचक्षण होड अंते 
अक्षय सुखनो भागी थाय 3, इत्ति नितीयो वर्म त 


२९४. सूक्त सु्तावल्ली. - 
श्राव्कर्धम-सात्रारोष्देदा अथ चतुर्थो वरः 


% थोडा पाणी बडे पोताना पग; दाथ अने भुखनु -अक्नाख्न 
करी; पोतानरा आत्मान धन्य इत्य पुन्य मानतो छतो श्रावक्रसाज 
समग्रे बन्टी हषेथी श्री जिनेश्वर देवनी पूजा-करे (धुप दीपादिक बडे 
द्रन्यपूजा अने चेत्यवंदन बडे प्रथुनी भा्पूजा सपयोचित्त करे,) 


२-सम्यक्‌ क्रिया सहित ज्ञान वडे मोक्ष सुख प्रप्र थायरै 
एम जाणतो भ्रावक सोजनरे षड आर्यक करणी .( भरभातनी परै) 
पुनः करे । 

३ छोकर्मा क्रियान -फएढ्द्‌ायक मनाय ठे, पण ज्ञान फण्दायी 
मनातु नथी, केम दी अने भक्ष्य-भोजन संधी भेदनो जाण 
छतां तैवा ज्ञान मात्रथी सुखी थने नथी, ज्यारे तेनो भोगषये करं 
छ स्यारेन तेन अनुभवात्मक सुख मनी शक्रे ठे 

- % गरखना विरहे स्थापनाचाये के.नवकारवारीनी स्थापना.करी 
बुद्धिशारी पोताना घरमां ( अनुङ्कढ स्थान होय तो ) आवश्यक 
करणी-पतिक्रमणादि क्रिया करे 

५ धपना प्रभावथी सरै काय ` सिद्ध थायङे एप हृद्ययां 
जाणतो सदा सभ्ेदा धेमांन चित्त राखनार पुरुष धमे साधन क- 
रवानो समय व्यथै वितावी द नहि, मतलब कै अवसर उचित 
धमैकरणी अवसरेन करवां वरावर लक्ष राखे-भूले नदिः 

"६ वखत व्रित्या पछी क समय अयां पेखा जे जप मयख 
धर्मकरणी करवामां आवे छ, ते उखर कषत्रमां बावेखां ` धान्यनी पैर 
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निष्फर-प्रवा पामे, अवसरनी करणी अवस्रेन ररी -गोमे अने 
फठ्दायक .थाय. एम समनी धमे सम्रयनुं उस्यन कर्व नहि 

७ धमक्रिया करता बुद्धिश्षाकीए विधि बरावर साचववो, तेमां 
हिवाधिकता करतां मैत्र साधनारनी पेरे दृषित थाय, (आ 
संवेधी अन्यत्र खुखाक्तौ कराएखो ड.) ४. 

.. ८ जेमर ओषध प्रयोग करवामां दुरुपयोग ययो होय तो तेथी 
भ्यकर चदा प्ख पेदा थाय छे, तेम ` धमेक्रियामां आं अवद्ध 
विपरीत वेतरबाथी उख्यो अनथ थवा पामे ३, एम समजी सुज्ञननो 
सावधानपणे विधिवत्‌ धमेकरणी करवा खक्ष राखे ठे, श्भातमां 
` करणीं शयूणं शद्ध न होई शक्रे पण शद्धिनो खप तो-जर्र राए्ववोज, 

` ९ दैयापच्च योगे पोतानुं अकयश्रेय. समजीने , विचक्षण श्रावक 
आवह्यक करणी करी रया वाद श्रीुर महारानी सेवा-भक्ति करे, 
१० मुखकोश्च. वधी (युखे वन्न हांकी राखी >) मौन धारी, 
पोताना पगनो सपर गुरभ्रीने तमन तेमना बक्लादिक्रने न थायदेम 
तेमनो सधनो शरीर संवेषो भ्म. दुर करतां भावक . गुरपहाराजनी 
विभामणा करे । 
११ स्याथी राप-नगरमां अषेखा चत्यमां जिनैश्वरने नमी 
स्तची परछी निजघर प्रत्ये जाय अने त्यां पग पखारोने पैचपरमेष्री 
मेतनुं स्मरण करे (अने चितदे के) 
` १२ युनने सदाय अरिैतोनुं शुरण. दोना, सिद्ध-परमात्मा- 
ओय श्वरण दोजा. जिन धमनं शरण दोजा अने आत्मसाध्रन करवा 
शुरा-साधुजनोनु शरण दोना, 


२६६ सदक्तं सुक्तावद्टी. 


०७७. 


१३ मंणनकारी, दुःखदारक ( सुखदायक ) अने शीखसन्नाह 
(वतरने धारनारा श्री स्थूरभद्र ुनिवरने म्हारो नमस्कारं हो ! 

१४ शृहस्थ छतां जेनी श्रीकरोखा बह भारे इती अने नेना 
दैन समकित्थडे शोभा वाघेखी छे एवा श्री सदशन श्रेषठीने नम- 
स्कार दो! 

१५ जेमणे कामदेवने जीती खीथो ॐ अने जीवितपर्यत जेभओ . 
निर्दोष ब्रह्मचयने पाठे छ, एवा युनिजनो खरेखर धन्यङृत पुन्य 
छे तेवा शम दमव॑त स॑त साधुजनोने पुनः पुनः नमस्कार हो 1) 

१६ सत्वदीनः, भारेकर्मी; अने इन्द्ियोने मोकमी मूकी सदाः 
चाटनासे होय ते एक दिवस पण उत्तम शीर्त्रतने धारवा समथै 
यतो नथी 

' १७ रे संसार सागर ! जो वमां स्लीओरुपी खरावा न दीत 
त्हारो पार पामवो दुरैम न थात पण सुभ थवा पामत, 

१८ असत्य बोख्वु, साहस करणं, माया केच्ववी, सुग्धता, 
अति खोभ-असंतोष, अपवि्रता अने निर्दैयता ए द्‌।षो श्वीओर्मां 
स्वाभाविक होय ॐ, स्री जातिमां उक्त दोष वगरनी कोई विरला 


स्री दोय 
१९ जे रागी उपर विरक्त रहे छेते सीओनी कामना-इच्छा 
कोण करे ? सुज्ञ दोयतेतो युक्ति कन्याने ज इच्छेकेने विरक्त 
उपर राग धरे ठे, 
२० ए रीते चित्तमां चिन्तवनो सङ्ग पुरुप आनैदमां श्रुतो 














आवक धर्मोचित्त आचारोपदेच्च भाषान्तर. २६७ 


योडो वखत निद्रा भने (रदे) पण धमे परममां कदापि मैथुन सेवे नहि. 

२१ सङ्ग होय ते पणो वखत निद्रा सेववामां कदापि काडे 
जदि, कैपके अति घणी निद्रा धर्म, अथे अने सुखनो नाश्न कर- 
नारी थाय छ 


२२ अर्पअहार, अस्पनिद्रा, अरपञरंभ, अलपपरिग्रह अने 
अरपकपायवैत होय तेने अल्पभवे मण अवशेष जाणवु* 

२३ निद्रा, आदार, भय, स्नेह, र्त्ा, काम, क्लेश, अने 
ोध एमने जेटखां वधारीए तेटलां वधे छे अने घटादीए तेयखां 
घटे ठे, 

२४ शयन करती षखते विघ् मानने चूरवा ` समथे श्री नेमी- 
श्वर परथुनुं स्मरण करनारने खोटां स्वमो आवबा पामतां नथी 

. २५ अश्वसेन राजाना अने वामाराणीना पुत्र श्री पाश्वैभयुनुं 
सदाय स्मरण करनारने खोर स्वम्मा आवतांज नथी, 

२६ श्री रु्ष्मणा माताना अने महसेनराजाना पुत्र श्रो चंद्रमभ 
स्वाभी स्मरण चित्तमां कर्या करं ठ तेने सुखे निद्रा आवी जाय उ, 

२७ स्यं चिश्नने चूरनार अने सवै सिद्धिने आपनार श्री 
 शातिनाथपथुनौ ध्यान करनारने चोर, रोग अने अश्रि प्रञ्खथी 
भय यत्तौ नथी 


` २८ श्रावक सयुदायने सुख संतोषकारी एवी सनी दिन- 
कृत्य करणी सारी रीते समजी आ लोक अने परलोकं संचरतो 
पुरुष दाषरदित बनो निमे यज् पामे ॐ, इति चतुर्थो वर्मः 


२७० सूक्त मुकावन्टी 
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६ वी अरिहैतादिक विश्षस्थानक पदाने भव्यात्माओ . आरापे 
अने -एकाशनादिक तपवडे भाग्यषेत जनो तैनो पिंधि साचवे, 


१७ विधि अने ध्यानयुक्तं जे उक्त वीशर्थानकोन. आराधन करे; 
ते महानुभाव आत्मा दुःख ब्रिदारक एवँ श्रे तीर्थकर नाम 
कमे उपाजे छे, 

१८ साडा पांच व्षैपयैत जे उजवंढ पैचमीनु आराधन करे ठे, ते 
पाचमीगती जे मोक्ष तेने पराप्त करे छे, 

१९ त्रत पृण थये छते उजमणु करे, तेवी शक्ति न होय तौ कमै 
-वेवडं त्रत करे अने तपना दिवस जेरा माणसं जमाई, 

२० प॑चभीना उजमणामां पांच पांच उत्तम ज्ञाननां उपकरणो तै 
मज चैत्यनां पण पाच पाच सदर उपुकरणो करावे, ` 

२९ वली पाक्षिक (पाखी ) भरतिक्रमण- अने चतुदैश्रीनो उपवास 
करे ठ ते श्रावक पोतानां उभय पक्ष (पिताना तथा माताना) 
विशुद्ध करे छ 

२२ -बुद्धिशारी श्रावक जणे चोमासीमां छ्तप करे अने सर्वोपि- 
री संवत्सरी पर दिवसे अष्मतप करे साथे - भतिक्रमणादरिक 
आवक्यक पण साचवे । 

२३ सथढी ८ छण ) अ्टाईओमां अने विषे पव दिवसे पोतानां 
घरे खांडवानुं दल्वानु विगेरे आरभं काम करवा परिहर 

-२४ ` पुथुषण पर्वैमां स्वच्छ मनथी. करपसूत्र॒साभके अने श्ासननी 

उन्नति करतो पोताना श्रमं अमारी (जीव दया) पाव, 


( १, 45 
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२५ श्रावक र्डं धेनां काम करतो संतोष न पामे, तेतो भरति- 
दिन अधिकाधिक पीति-भक्तिथी धयेकर्यो फरतोज रहे 

२६ पर्यषणपधेमां सावधानपणे जे करपसुत्र श्रवण करे ते आटभव- 
नी अंदर महा मंगरी मोक्षपदने पामे, 


२७ सदाय सम्यक्त्वरत्ननुं सेवन करवाथी अने बह्यत्रत (शीखव्रत) 
ने पाठ्वाथी छोकमां जे पुन्य प्राप्न थायछे, ते श्री करपसत्न 
सांभग्वाथी प्राप् थाय हे 

` २८ विविध दान दा बटे अने तप तपवां वड तथा सारं तीर्थोनी 
सेवना करवा बडे जे पापक्षय थाय, ते कल्पसुत्र साभिव्वा बडे 
जीवना पापनो क्षय थाय, 

२९ शुक्ति एटठे मोक्ष उपरांत कोई उचै पद~स्थान नथी, श्री 
शञ्चुनय तीथे उपरांत कोई उद तीथै-स्थान नथी अने सम्यग 
दरौन-सम्यक्त्व उपरत उंच तप्व नथी तैम भरी कर्पसुत्र उ- 
पराति कोई अधिक सूत्र नथी 

३० दीवानी अमावास्यामां श्री वीर पशनं निर्वाण थये छ 
अनि दीवाीना पडवाने दिवसे श्री गौतम गणधरने केवल- 
ज्ञान उपनय ठे तेषनुं तेवे वखते अवर्य स्मरण करवु, 

३९ दीवाीना दीवेसे बे उपवास करीने जे गौतमस्वामीनुं स्मरण 
ध्यान करे के, ते निशे आ रोकमां' तेमज पररोकमां भरे | 
सुखसैपदा (महोदय) ने पामे ठे, 

३५ घरदेरासरमां अने गापना देरासरमां बिधि सदित श्री भिने- 


२६८ सूक्त मुक्तावन्टी. 


भावक धर्मोचित अ्वारोपदेश अथ प॑चन्ना वमे 
१ सक्रल जन्पोमां सारभूत एवौ मानव भव पामीने सदाय सु- 
त्य करणी वडे सुज्ञ जनोषए तेने संपूरणं रीते सफ करी 
लेवो जोरए, | 
२ निरंतरं धमकरणी कर्यथी सदाय आत्पसंतोष 'थाय ठै, एम 
समनी ज्ञ जनोए दान, ध्यान; तप अने शल्ल अभ्याप्तवडे 
सफ़ल दिवस्न करो, 
-‡ पताना आयुष्यनो त्रीजो भाग.वाकी र्वे छते अथवा कवे 
छेर्छे समये जीव परजन्प संधी शुभाशुभम आयुष्य पराये क- 
` रीने बधिरे 
४ आवखानो जीजो भाग वाक रहैतां पांच प्च श्रेणी प्रसगे 
- शुम करणी करतो. छतो जीव पोतानु पर्भव- संवधी आवस 
नको बि ॐ, 
"५. बीज तिथिन आराधन करतां वे भकारनो ८ साधु अने श्र- 
. हस्य संधी ) धम आराधी शकाय ॐ, तेमज सुकृत्या करतां 
, राग अने द्रेषने जीती ज्ञकाय छ, - 
पचमीनुं पान करतां पाच ज्ञान, षांच चारिवः अने पाच, 
त्रतनी भराति थाय रे अने पांच ममादनो पराभव निश्च थाय 
७ अष्टमीं आराधन कर्याथी आढ कमनो क्षय थाय छे; आठ ` 
भवचन याता ८ समिति, शु्चि) नी. शुदि थाय.ठे अने जद 
दनो. पराजय थाय, 
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श्रावक ध्मौचित्त अस्वारेपदे श्च भाषान्तर #१- 


क की १.९१ 1॥  ं „~~~ १११०५०५०. १६. १।१।१॥ ॥ 


८ पर्कीद्क्तीर्धै सेवन दर्याथी अनीयार अगीकैः निष आराधन 
युर छ तेमनं भरविकनो अनीया वंडिमात पण आरात्रन 
कराये, 
९ अष्टो १ चतुर्दशी जरधन करना चौद रौजंरोकंनी ~ 
, प्र मोक्षमा जई वसे डे, वनी पूर्वान पण आराधन 
हरीः शके के, ` 
१० आ उपर जणववेखा पच पर्यौ अधिकाधिक फंन्दायक छ 
सी रेभा करेली सदत करणी अधिक फञ्दायक बने छे 


११ पम्‌ समनी सँ जनो पन्‌ दिवसे विरेषे करी ध्ैकरणी करे 
अने पोषधं परतिक्रंमेणोदिकने आराधत) स्नोन मैथुने परिरदरे 
१२ अक्तिने व कराने प्रम षध सपान पेषधत्रत पै 


दिषसे सुक्गजन आदरः तमं कंरी न क्काय ते समायक्‌ कत 
विषं ओदर 


३ वली च्यवन, जन्मः दीक्षा केवजन्ञान अन्ने निर्वाण ए पाचि 
अरित देवोनां करयाणको ड, तेनं आराधन सुङ्गननेाए करु 


१४ १५ एक कस्याणक दोय त्यार एकाशन, वे होय त्यारेनीबीः 

जरण होय स्यारे पुरिम सदिति आयैविर अने चार कव्या- 

हय त्यारे उपवासु कर; पाच्‌ कल्याणक हाय. लयारे 

ूर्वोध(पुरिमद) सदीत उपवास करे. आं कर्याणक तप पाच 

व सुङ्ञजनेा पृण;करे.( उपर जणविला पूरवर्थिनो अये. अन्यत्र 
एकेसंगरप करे दैखाय डे, » 


९७० - -सखक्तं मुक्तावन्डी 


र 


१७ 


१८ 


१९. 


१. 


१ 


म्‌े 


पमीीीीणोपिपीपीषीिी न िीमिणिगिगिगीगीीपीीपौी 


वली अरिैतादिक विक्षस्थानक पदेने भेव्यात्माओ आराधे 
अने -एकाशनादिक तपवडे भाग्यत्ैत जनो तेनो विधि-साचपे 
विधि अने ध्यानयुक्तं जे उक्त वीशश्थानकोनुं आराधन करे; 
ते महानुभाव आत्मा दुःख बिदारक णप प्रेष्ठ तीर्थकर नाम 
कमे उपा छ, 

साडा पांच व्षैपयैत जे उजवछ पचमी आराधन करे ड, ते 
पाचपीगती जे मोक्ष तेने प्राप करे ञे, 


त्रत पूण थये छते उजमणुं करे, तेवी शक्ति न होय तो वपथ 


बेवडं त्रत करे अने तपना दिवस जेट माणस जमाई, 


पचमीना उजमणामां पाच पांच उत्तम ज्ञाननां उपकरणो ते- 
मज चैत्यनां पण पांच पाच सदर उपकरणो करावे, 

वटी पाक्षिक ( पाखी ) भतिक्रमण- यने चतुरदैश्चीनो उपवास 
करे ठे ते श्रावक पोतानां उभय पक्ष (पिताना तथा माताना) 
विशुद्ध करे ड 


-बुद्धिकश्ारी श्रावक चरणे चोमासीमां -छतप करे अने सर्वेपि 


री संवत्सरी परव दिवसे अष्टमतप करे साये भतिक्रमणाद्विक 
आवश्यक पण साचे, 

सपमी ८ छए ›) अ्ाईभोमां अने विरोषे पवै. दिवसे पोताना 
घरे खांडवानुं दल्वानु विगेरे आरदभनु काम करवानु परिहरे 


२४ पषण पर्वैमां सच्छ मनी कर्पशुत्र सभके-अने शासननी 


उन्नति करतो पोता्-श्रहैर्मां अमरी (जीव दया ) पकावेऽ 
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[0 ज ० ०७७००४०७ 





२५ आवक र्डं धेनां काम करतो संतोष न पामे, तेतो प्रति- 


दिन अधिकाअधिक प्रीति-भक्तिथी धभेकार्थो करतोज रहै 


२६ प्युषणपवैमां सावधानपणे जे करपशू्न रवण करे तै आढभव- 


29 


८ 


९. 
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३९ 


नी अंदर महा मगरक्रारी मोक्षपदने पामे. 


सदाय सम्यक्त्वरत्ननुं सेवन करषाथी अने ब्रह्यत्रत (शीखत्रत) 
मे पाठ्वाथी खोकमां जे पुन्य पराप्र थाय ङ, ते श्री कटपसूत्र 
साँभव्वाथी प्राप्न थाय ङे 
विविध दान देषा बडे अने तप तपवा बडे तथा सारा तीर्थोनी 
सेवना करवा बडे जे पापक्षय थाय, ते कटपस्ू साभच्ा वडे 
जीवना पापनो क्षय थाय, 
युक्ति एट्ठे मोक्ष उपरा कोई उचै पद-स्थान नथी, श्री 
श््ख॑नय तीथ उपरांत कोड ऽदं तीर्थै-स्थान नथी अने सम्यग 
दशैन-सम्यक्त्व उपरांत उंच तस्व नथी तेम श्री करपदज उ- 
परत कोड अधिक सूत्र नथी 
दीवागीनी अमावास्या्मां श्री वीर परथनु निर्वाण थये ॐ 
अने दीवाछीना पडवाने दिवसे 'श्री गौतम गणधरने केवल- 
ज्ञान उपन्युँ ॐ देषनु तेव बखते . अवश्य स्मरण करवु, 
दीवालीना दीवसे बे उपवास करीने जे गौतमस्वामीनुं स्मरणं 
ध्यान करे ॐ, ते निश्च आ ` रोका ' तेमजं पररोकमां भारे 


` सुखसपदा (महोदय) ने पमे छे, 


३ घरदैरासरमां अने गामना देरासरमां विधि सहित श्री जिनै- 


२७ सूक्तं भुवी 
श्रेर पुनी पनां भक्ति करोने परी मगब््यीवो उतारीने चत्र 
श्रविक पोताना भाई भाडओनीं संगाते भोजन करे 

३३ जिनेश्वरोना पांच करंयाणंक्‌ दिवसोने मोटकां डेखीनेः तेषे 
भ्रतगे सारा अर्थी जनोने संशक्ति अनुसार यथोचितं दान आपे, 

३४ आ रीते रुढा पते दिवसे कंरेखां उत्तम कृत्य अने रुढा ओ 
चारना भचार बड कमेनां दरार जेणे वषं कथा ठे, एवा श्रावक 
उत्तम विधि बडे शुद्ध उद्धिने. पष्ट करी स्वगे संवेधी ` सुखने 
भोगी शक्तिना घुखने पामे ठे 


श्रावक धर्मोचित आचारोपदेदा अथ षष्टो वर्णं 


- १ श्रावक रुडा धेनां काप कराने संतोष मानी सेतो नथी, 
तै तो प्रतिदिन अधिकाधिक रुचि सहित धंमेना कामो कर्यो करे, 


२ धमना प्रमावथीन अश्वथ-सुख संपदाने पामी जे धभनोन 
रोप करे ऊ ते स्वस्वामी द्रोही पोतकी भविस्य केमजं धरे ? 


, ३ दान्‌, शरीर; तप अने भाव भेदे कंरीने धमे चरं अकारनो 
ॐ सदाय 'थुक्ति ( स्वर्गादिकं मेग-खलं ) अने शक्तिं सुखदायक 
एवा उक्त धनु सेवनं सुदुद्धिजनेाए आद रथी करु, 

` ' ४ योडाभांथी पण यड दहै (दन) स्ददा उदयनी - अपेक्षा 

न राखवी, ( घणी संपदो श्रनि त्यरि वहंद्धं दान अपीक्चे रम स- 

` भ्रजी राखी, थाडग्रांथी ओ . आपंवानो -पंसंग. जती न केरवो, ) 
मंनमानिती रुक्ष्मी-संपद्‌ा केने क्यार थवा पमि डे ? = 


श्रावक धर्मोचित्त आचासेपदेश्च भाषान्तर. व 


` ५५ दान फद्ट 2 

५ ज्ञाननुँ दान दैवा वडे ज्ञानी थवाय छे, अमयदान वड नि- 
भैय-भेय रहित थवाय ॐ, अन्नदान वडे सुखी थवाय छे अमे ओ- 
षध भेषज आपचा वडे सदाय व्याधि रहित थवाय ठे, 

£ कीर्तिं पुन्य थकी थवा पमे ठे, पण दान थकी नहि. एम 
छतां ,जे कोई कीर्तिने माटेन दान आपे ठे, तैने सुज्ञजनोर्‌ 
व्यसन समन, 

७ व्याजे देतां (बहतो) द्रव्य बपरणुं थाय, व्यवसाय (व्यापार) 
करतां चोगण थाय, कषे्रमां वावतां सोगणँ थाय, परंतु सारा पात्र 
( छुपा ) मां आपवाथी तो अनैतगणौ थवा पामे छ, 

< (जीणे ) देरासर, प्रतिमा (पूना-भक्ति,) पुस्तक भका- 
शनादि, अने साधु, साध्वी, आवक अने ्ाविका रुप चतु- 
विध ओ संचनी यथायोग्य सेवा भक्ति (समार) ए सात केनोमां 
अमाप फठनी प्राश्चि माटे यथाराक्ति द्रव्य व्यय करवो घटे ङ, 

९ जिनेश्वर प्रथुनी भक्तिथी भावित जे भाग्यशागी श्रावकं 
खास जरुरी स्थे चैय करषे छेते ए चैत्यनां परमाणु नेय 
करपोसुधी देवखोकनां सुख पामे 8, (जीर्णोद्धार करवार्मां आढ~- 
गणो फायदो शाख्चमां कल्यो 2, ) 

९० करावेर- दैरासर जेदखा दिवस यक तेना जेदरा समयो 
याय, तैरखा वर्षोपर्थ॑त ते देवगतिनां ख मोगवे.3, 

११ सोनानी, रूपानी; रत्ननी; पाष्परणनी. कै भाटीनी जिम- ` 
पिमा जे विधिवत करावे छ, ते -वीर्कर पद्‌ पामे, `. ` 


९८ 


२७४ सूक्त समुक्तावन्टी. 


[पोपप पियति 


(आ वावतमां आजकार घणोज-अविपि दोष चारतो देखाय 
छे अने वगर सपने आशातनामां वधारो थाय छ, ते वातत खास 
खक्षमां राखी ज्यां देश्षकाग्मां आ कायं करावदुं वधारे खाभदायक 
होय त्याने पाटे उक्त उपदेशनी साथंङता सपजवी,) 

१२ एक अगुडा जेवडी पण प्रयुनी भरतिमा-जे महानुभाव 
रिवेकथी करावे छे, ते इईद्रनी पदी पामीने अमे परमपद मोक्षे 
धामे छे, 

१३ ध्मेरुपी दृक्षनां मूढरुप उत्तम शास मोक्षफक्ने आपनार 
के एम समजी सुज्ञननो भावशडिने करनारां शाख पोते चवे, ख- 
खावे, वचि-वेचावे अने सांँभटे-संभन्छवे 

१४ जे श्रावको धमेशास्ञो रखी-र्खाबी सद्शणी (पात्न- 
जनो) ने आये छ ते शाखना अक्षर नेश्छां वर्षो सुधी स्पगर्ना 
सुखने पामे ठे 

१५ ज्ञान-विज्ञानवडे शोभित जे सुज्ञननो ज्ञानभक्ति करे 
ते अंते जेनो कदापि क्षय न थाय, एँ सवेज्ञपद्‌ पामे छे, 

१६ सवै सुखनुं कारण अन्नदान छे, .एम जाणतो श्रावक सा- 
धर्मीबात्सल्य शक्ति अनुसार प्रतिवषे करे । 

१७ पोताना भाईमांड वीगेरे इटबीयने घणा हैतथी (स्वा- 
अुद्धिवडे ) जमाडवा ए संसार रद्धिनु कारण छे यारे ( निशखा्े- 
यणे) साधर्मीं वैधुओने मेमपूैक जमाडवा ते संसारसश्चद्र॒ तरवाने 
साधनरप छे, (वस्तु एकज छतां आदायमेदथी फल्या म्होरो तफा- 
चतं प्रगट समजाय एवो छे*- - ` ~ 
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१८ एम समजी सुज्ञ श्रावको भरतिवपे शक्ति अनुतारे श्री 
संघने पोताना घरे पधरावी तेनी यथोचित्त सेवाभक्ति करे अनेश्री 
गुर महाराज प्रत्ये शुद्ध-निर्दोषि वसो भक्तिपूर्वैक अपि, 

१९ वसती (रहैवानुं स्थान ) आहार, पाणी; पात्र, वख, 
आओषध भेषज भभरुख साधु जनोने खपे तेवी निर्दोष वस्तओ पोप 
संपूण सुखी न दीय तोपण ते यथाश्चक्ति आपे, 

२० सुपाज्मां जे निर्दोष दान अपाय डे, तेथी क्री हानि 
थती नथी पण बा, आराम ( बगीचा ) अने गाय प्रथुखनी पे 
सपदानी इद्धि थवा पामे ठे, । 

(ङबो पाणी अपे छ, बगीचो फढ आपे ठे, अने गाय वीभेरे 
दृष भष्ल अपे §@, तेने कशी हानी थती देखाती नथी, -पण तथी 
चणानो उपगार्‌ सधायछेए राम मेके अने खरी शोभी पण 
एरान ठ. ) 

२१ दान अने भोगां मोट अंतर 8, खाधेरी बस्तु विष्टारूष 
(मकरूप ) थइ जाय ऊ पण दीधेरी ( सत्पात्रमां अपायेडी ) वस्तु 
अक्षय थवा पामे छे, 

२२ हजारो परिश्रम रेडीने मेव्येर अने प्राण करतां परण 
अधिक व्हाखां द्रव्यनुं खर फ दानज छे, | 

२३ पूर्योक्त सात कषत्रोमां पोतानु न्याय द्रव्य जे धिवेकथी बावे 
छ ते श्रावक पोताना घन अने जन्म वन्नेनी सफन्ता करे, ` 

इति षष्ठो वर्मः 
अथ श्रीमान. चारिजं सुंदरगणिविरचित्त आचासेपदैश 
भन्न साषातर समाभा. ॥ि 
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अथ 1 
॥ श्रीसिंदरप्रकरः श्रारन्यते ॥ 
<^, ४ 
पथम ग्रथना पभरारभमां रंथकर्त्ता पोताना जे इषटदेव तेना चर- 
णस्मरणरूप म॑मराचरण पूवकं आ ग्रे साभर्नाराओने 
आशीर्वाद $है छे 
सिद्रभकरस्तपःकरिरिरःकरोडे कपायाटवी 
दावार्विनिचयःधबोधदिवसमारभसूर्योदयः ॥ 
यक्तिस्रीश्कचङेभ ( वदने ) $ङभरसः भ्रेयस्तरोः भ्रव, 
प्रोष्ठाचः क्रमयोनखदयुतिभरः पाश्वेधभोः पातु वः ॥ १॥ 
इवे कवि सज्छन पुरुषं भ्यं पोतानी विज्ञप्ति करे डे 
संतः संतु मम प्रसन्नमनसो वाचां विचारोयताः 
मूतेऽम्भः कमरखानि तत्परमं बाता वितन्वति यत्‌ ॥ 
किं वाऽभ्यथनयाऽनया यदि गुणो ऽस्त्यासां ततस्तै स्वयै । 
कर्तीरः; थने न चेदथ यश्च; प्रत्यर्थिनातेन किप्‌ ॥ २॥ 
हवे करी.छ सकर सुरार सेवा जेमनी एवा जे श्रीषीतरागः 
तेमना आगमना अनुसारं भज्य जनना दहितने मे 
धर्मोपदेश कहे 2, 
॥ उपजातिदटत्तम ॥ 
बमीसंसाधनमतरेण, पशोरिवायुर्विंफटं नरस्य ॥ 
तापि धम्म परवरं वरदेति, न तं विना यद्धवतोऽ्कामौ ॥ ३ ॥ 
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हवे आ नरभवनु दुकैमपण छे, ते करै हे 
॥ ईद्रवजाषत्तम्‌ ॥ 
यः प्राप्य दुःराप्यमिदं नरल॑, धम्म न यत्नेन करोति मूढः ॥ 
केशपर्ैभेन सरब्धमनब्धौ, चितामणि पातयति भमादात्‌ ॥४।४ 
हये मनुष्यभवनो सर्वोत्कृष्ट जय करे छ, 
॥ मैदाक्रातारत्तम ॥ 
स्वणस्थाङठे क्षिपति सरजः पादौ चं विधत्ते । < 
पीयुषेण भवररकरिणं बाहयर्वैधभारप ॥ ` 
चितारलनं धिकिरति कराद्रायसोङ्ायनाथम्‌ । 
यो दुःभाषं गमयति युधा मस्येजन्म पमत्तः ॥ ५ ॥ 
हे जे संसारना विषयं मारे धमेनो लार करे 8 ते मूढ 
पुरूष जाणवा ते के ३, 
॥ शादैखचिक्रीडितडत्तम ॥ 
ते धत्तूरतरं वर्ति भवने भोन्मूर्य करपद्रमम्‌ । 
चितारत्नमपास्य काचक्षकठं स्वीक््मते ते जडाः ॥ 
विक्रीय द्विरदं गिरीद्रसदशं कोणति ते रासभ । 
ये रन्धं परिहृत्य धम्पैमधमा धाव॑ति भोगाज्चया ॥ ६ ॥ 
हवे मनुष्यजन्पनु तथा ध्मैसापत्रीय दुरभपणु के ३, 
॥ क्षिखरिणीटत्तम्‌ ॥ 
अपारे संसारे कथमपि समासाथ नृभवम्‌ । 
न धर्मं यः इुर्याद्रिषयसुखतृप्णातरचितः ॥ ` 
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बन्‌ पारावारे परवरमपहाय भरषहणम्‌ । 
स सख्यो मूर्खाणायुपर्डुपर्च्धं प्रयतते ॥ ७ ॥ 
हवे आ ग्र॑थमां जेट उपदेशा दारो करवाना छे ते उपदे्- 
दरिं करी सवैद्रारो कहे डे. - 
॥ श्ादैखविक्रीडित्टत्त्रयम्‌ ॥ 
भक्तिं ती्ैकरे गरौ निनमते संघे-च हिंसानृतं । 
स्तेया ब्रह्मपरिप्रहालयुपरमं करोधाचरीणां जयम्‌ ॥ 
सौजन्यं गुणिसंगभिद्रियदमे दानं तपोभावनां । 
वैराग्य च रुष्व निरैतिपदे यस्ति गतं मनः ॥ ८.॥ 
हये ञेवो उदेश तेवो निर्देश एष वचन ठे मारे भथमना शोकमा 
करैखां जे द्रासो तेने यथाक्रम विवरे ॐ, तेमां पथम चार्‌ 
शोके करी श्रीतीर्थकरनी भक्ति द्वार कै ठे, 
पापं ति दुर्गति द्यति व्यापादयत्यापदम.। . 
पुण्यं संचिनुते भिय वितनुते पुप्णाति नीरोगता ॥ 
सौभाग्य विदधाति पद्बयति प्रीति प्रसूते यज्ञः; 
स्वग यच्छति निवतं च रचयत्यर्चाऽदैतां निमिता ॥ ९ ॥ 
वरी पण श्रीजिनवरनी भावपूजाना फर्ने कदं छे. ` 
स्वर्गस्तस्य श्रहांगणं सहचरी साम्राज्यटक्ष्मीः शुभा । \ 
सौभाग्यादिशुणावचि्विंलसति स्वरं वधुर्वेःमनि ॥ 
संसारः सतरः शिव करतलक्रोडे छटत्येजसा । ९ 
यः श्रद्धाभरभाजने जिनपतेः परजां विधत्ते जनः ॥ १० ॥ 
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वी पणं भावपूजानु फट करे छेः 
| शिखरिणी त्तम ॥ 

कदाचिन्नातंकः छुपित इव परयत्यमियुखम्‌ । 
विद्रे दारिद्रयं चकितमिव नर्यत्यनुदिनम ॥ 
. चिरक्ता कृतिव त्यजति गतिः संगञदयो, । 
न भँचत्यभ्यर्णं सुहदिष जिनार्चा स्वयतः ॥ ११ ॥ 

वरी पण श्रीजिनपरमेश्वरनीं भावपूजानु महात्म्य कहे 

॥ शादख्धिक्री डितदत्तम्‌ ॥ 
यः पुष्यर्जिनमञ्चति स्मितसुरस्रोखोचनेः सोऽच्थते, । 
यस्तं वेदने शिकश्चचिनगता सोऽद्य वैते ॥ 
यस्तं स्तौति प्रतर छदमनस्तोमेन स स्तूयते । 
यस्तं ध्यायति क्डृप्तकस्पेनिधनः स ध्यायते योगिभिः ॥ १२॥ 
हवे चार शोके करौ शरभ॑क्तिनु द्वार करे डे, 
गुर सेवा-भक्तिः-॥ व॑शस्थटत्तम्‌ ॥ ` 
अवद्य्क्ते पयि यः प्रवते प्रवत्तेयत्यन्यजन च निःस्पृहः ॥ 
स एव सेव्यः (सेवितव्य) स्वहितैषिणा गुर्‌ 
स्वयै तरस्तारथितुं क्षमः परम्‌ ॥ १३ 
वरी फरीने पण गुरुपेवानुँ फल करै ठे 
॥ माछिनीरत्तम्‌ ॥ 

विदर्यनि बोधं बोधयत्यागमा्ेम्‌ । 
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सुगतिङ्गतिमार्गौ पुण्यपापे व्यनक्ति ॥ 
अवगमयति कृत्याङ्गत्यभेदं शस्यो, 
भवजलनिधिपोतस्तं बिना नास्ति कथित्‌ ॥ १४॥ 
वी पण गुरुसेवानु फक कहे ठ, 
॥ शिखरिणीत्तम्‌ ॥ 

पिता माता राता पभियसहचरी स नुनिवह्‌ः । 

सु्टत्स्वामी मादत्करिभटरथाश्वः परिकरः ॥ 
निमनज्ेतं जतं नरकङकहरे र्षितभखम्‌ । 
श्रोधर्माऽधम्मैमकटनपरात्कोऽपि न पररः ॥ १५ ॥ 

इषे शुरुनीः आज्ञानु महात्म्य कहे ठे, 
॥ -शादरविक्रीडितषत्तम्‌ ॥ 
किं ध्यानेन भवत्वशेषविषयत्यागैस्तपोभिः इतम्‌ । 
पूर्ण भावनयाऽरमिद्रियदमैः पर्य्ठिमापतागमैः ॥ 
कि त्वेकं भवनाश््नै.ङर ग॒रप्रीर्या रोः शासनम्‌ । 
स्वे येनत्िना -विनाथवख्वत्‌ स्वार्थाय नाऽछं यणाः ॥ १६ ॥ 
ध इतिं द्वितीयगुरूसेवनपकमः ॥ २ ॥ 
हवे चार-श्ोकोये-करीने जिनभत जे जिनोक्त सिद्धति 
तेनै माहात्म्य कहे ठे, 
॥ रिखरिणीटत्तयः॥ 

न देवं नादेव न चभगस्ूमेवं न कुगुरुम । - ` 
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न धम्म नाप्य न गुणपरिणद्धं न विगुणम्‌ ॥ 
न कृत्यं नाऽदृस्यं न हितमहित नाऽपि निपुणम्‌ । 
विरोक॑ते छोका जिनवचनचशुर्विरदहिताः ॥ १७ ॥ 


॥ शादलविक्रीडितट्ताष्टकम ॥ 

मानुष्यं विफर वद॑ति हदयं व्यै धा श्रो्रयो- 
निर्माणं शुणदोषमेदकखनां तेषामसंभाविनीम्‌ ॥ 
दुर्वारं नरकांद्रयपतनं युक्ति बुधा दुधैमाम । 
सार्व्ञः समयोदयारसमयो येषां न कर्णातिथिः ॥ १८ ॥ 
पीयूषं विषवत्नर ज्वख्नवत्तनस्तमः स्तोमव- 
न्मित्रं शात्रववत्‌ सरजं ्ुगषत्‌ चितामणि रोषएवत्‌ ॥ 
ज्योत्त्ां -ग्रीष्रजघमेवत्‌ स मनुते कारुष्य॒पण्यापणम्‌ । 
जैनेद्रं मतभन्यदशैनसमं यो दुभेतिमेन्यते ॥ १९ ॥ 
स्मै जागरयत्ये व व्थापयत्युस्पथम्‌ । 
भिन्ते मस्सरयुच्छिनत्ति नयं मेथ्नाति मिथ्यामतिम्‌ ॥ 
वैराग्यं वितनोति पुष्यति कृपां बुष्णाति तृष्णां च य- 
तज्नैन मतम्चति पथयति ध्यायत्यधीते कृती ॥ २०॥' 

हवे चार शोकरये करीने संघना महिमाने करे ठे, ` 
रत्नानामिव रोहण्षितिधरः ख॑ तारकाणामिव । 
स्वर्गः करपपहीरुहामिव सरः पके सदाणामिव ॥ 
पाथोधिः पयसामि्वैदुमहसां (शशीव महसा) स्थान गुणानामसा- 
नित्यारोच्य तिरच्यतां भगवनः संघस्य पूजाविधिः ॥ २१ ॥ 
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यः संसारनिरासारसमतिद्क्त्यथेयु्त्ते । 
यं तीर्थ कथयति पावनतया येनाऽस्ति नाऽन्यःसमः ॥ 
यस्मै तीथपतिर्भमस्यति सतां यस्माच्छभं जायते, । 
स्फूत्तिस्य परावसंति च गुणा यस्मिन्स संघोऽच्यैतां ॥२२॥ 
लक्ष्मीस्तं स्वयमभ्युपैति रभसा कीर्िस्तमार्िगति । 
भीतिस्तंभजते मतिः भ्रयतते ते छन्धुयुत्कंटया ॥ 
स्वश्रीस्तं परिरब्धुमिच्छति यहुधक्तिस्तमारोकते । 
यः संर गुणरारिकेिसदनं भ्रेयोरुचिः सेवते ॥ २३ ॥ - 
यद्भक्तेः फरूमहेदादिपदवीयुख्यं षेः शस्यवत्‌ । 
चजक्रितवं त्रिदरेद्रतादि तृणवत्‌ पासंगिकं गीयते ॥ 
शक्ति यन्महिमस्तुतौ न दधते वाचोऽपिं वाचस्पते; । 
संघः सोऽघहरः पुनातु चरणन्यासेः सतां मदिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति संधपक्रमः ॥ ४ ॥ 
हवे हिसाना निषेधं करीने सवै भाणियोने विषे 

स्वसमानतानुं ध्यान करो, ते कहं ॐ, 
क्रोडाभूः सुदतस्य दुःकृतरनःस॑हारात्या मनो- 
टन्वन्नौन्धेसनाभिमेधपटटी संकेतदती भिया ॥ 
निश्रेणिखिवौकसः भियसखी युक्तेः कगत्य्खा । 
सश्ठेषु क्रियतां पैव भवतु चछेशेरदेषेः पर; ॥ २५ ॥ 

॥ .शिखरिणीटत्तम्‌ ॥ 

यदि ग्रावा तोये तरति तरणियैद्दयति । 
प्रतीच्यां सप्चा्चियदि भजति रीत्यं कथमपि ॥ 
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यदि क्ष्मापीरं स्यादुषरि सकरुष्याऽ पि जगतः । 
प्रसरे सानां तदपि न वधःकाऽपि चुङृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


॥ मारिनीडतम्‌ ॥ 


स कमख्वनमपनर्बासरं मास्वदस्ता- 
दमृतयुरगवक्रात्सधुबादं विवादात्‌ ॥ 
सूगपगममजीर्णालजी वितं कारुक्ट- । 
दभिरूषति वधाद्यः प्राणिनां धमेमिच्छत्‌ ॥. २७ ॥ 
॥ शादृखुविक्रौ डितषत्द्यम्‌ ॥ 
आयु्दीवतरं वपुषैरतरं गोत्रे गरीयस्तरम्‌ 1, 
वित्तं भूरितरं बरं बहुतरं स्वामित्वशचैस्तरम्‌ ॥ 
आरोग्यं विगतांतरं त्रिजगतः छाभ्यत्वमस्पेतरम्‌ । 
संसारंबुनिधि करोति सुतरं चेतः छपा्दरन्तिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्यदिसाप्रक्रमः ॥ ५ ॥ 
हषे चार शोके करीने सत्यवोवाना प्रभावने करै छ, 
विश्वासायतने विपत्तिदखने देवैः कृताराधनम्‌ 1 
यक्तेः पथ्यदने जकाग्रिशमनं व्याघोरगस्तभनम्‌ ॥ 
भ्रेयःसैवनर्नं समृद्धिजननं सौजन्यसंजीचनम्‌ । 
कीर्तः केलिवनं भभाव भवनं सत्यं वचः पावनम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ शिखरिणीटत्तम्‌ ॥. 
यश्चो यस्माद्धस्मीभवति वनवन्हेरिव वनम्‌ । 


-२८४ सूक्त सुक्तावब्टी 


[णि 


निदान दुःखानां यदवनिरुदाणां जूमिव ॥ 

न यत्र स्याच्छायात्तप इव तप्ःसंयमकया । 

कर्थचित्तन्मिथ्यावचनमभिधत्ते न मतिमान्‌ ॥ ३० ॥ 

वशस्थदत्तम्‌ ॥ 

असत्यमपरत्ययमूखुकारणम, इवासनासब्मसमृद्धिवारणम्‌ ॥ 

विपन्निदानं परर्वचनो जितम्‌; कृतापराधं कृतिभि्विवर्जितम्‌ ॥३१॥ 
वरी परण सस्यतव्रचननो. प्रभाव करे ठ, 
शारदैलविक्रीडितरत्तम्‌ ॥ 

तस्याऽभरिजखमर्णवः स्थरमरिर्मित्रे सुराः किंकराः । 

कांतारं नगरं गिरिगरहमहिर्मासयं मृगारिगगः ॥ 


पातारं विख्मख्युत्पख्दरं व्याः श्ृगाखो विषम्‌ । 
पीयूषं विषमे समं च वचनं सत्यांचितं वक्ति यः ॥ ३२ ॥ 


इति अनृतप्रक्रमः ॥ ६ ॥ 
हवे अदत्तादान जतं के ठे, 
माखिनीषटतम्‌ ॥ 
. तमभिरूषति सिद्धि्तं इणीते समृद्धि- 
स्तमभिसरति कीर्तिश्यते तं भवारतिः ॥ 


स्पृहयति सुगतिस्तं नेक्षते दुगंतिस्तमू। 
परिहरति विपत्तं योनग्रहणात्यदत्तय्‌ ॥ ३२ ॥ 
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बी पण अदत्तादानना परम युणौ करे ठे, 
रिखरिणीटतम्‌ ॥ 
अदत्तं नादत्ते कृतयुदृतकामः किमपि यः । 
` धभशरणिस्तस्मन्‌ वसति करुहंसीव कमे ॥ 
विपत्तस्मादर व्रजति रजनीवाबरमणे- 
विनीतं वियेव तरिदिदकषिवलक्षमी मजति तम्‌ ॥ ३४॥ 
हयै जे बुद्धिमान्‌ पुरूष अदत्तनी स्याग करे छै, तेपण कहे ठे, 
शादैखुविक्रीडितटृत्तम्‌ ॥ । 
यन्नत्तितकीर्तिधमेनिधनं सर्बागसां साधनम्‌ । 
भोन्मीरद्रधर्वधने विरचितद्धिषटाक्षयोद्धो धनम्‌ ॥ 
दौगैत्यैकनिवैधनं कृतसुमत्याश्षसंरोधनम्‌ । 
पोत्सप्पैत्यधने जिघृक्षति न तद्धीमानद्त घन्‌ ॥ ३५ ॥ 
वी. पण अद्त्तना दोषो कहे ड, 
॥ हरिणीरत्तमर ॥ ` 
परजनमनः पौडाक्रीडावनं वधभावना ! 
भवनमबनिव्यापिन्यापहछताघनमेडरमर ॥ 
गतिगमने मागः स्वर्गपिवर्मपुरा्मखम्‌ । ` _ 
नियतमनुपादेये स्तेये नृणां हितकांक्षिणाप्‌ ॥ ३६ । 
, ॥ इतिसेययक्रमः ॥ ७॥ 


२८६ सक्तं मुक्तावन्डी. 


नीमा ष्वकग च 


= 


हये मैधुनव्रत आश्रय करीने उपदेश कटे ठे, 
दिविक्रोडितदत्द्रयम्‌॥ 

कामात्तस्त्यजति भरवोधयति बा स्वक्षीं परीं न यो । 

दत्तस्तेन जगत्यक्ीिपरहो गोन मषीड््वैकः ॥ 

चारित्रस्य नरछांजखिशणगणारामस्य दावानछः । 

संकेनः सकरापदां शिवपुरट्रारे कपाटौ दः ॥ 

पाठतरं॥ गीं येन निजं विखुप्रमखिक त्रैखोक्यचितामणिः॥३७॥ 

बरी प्रम शीख्ना गुणो कहै 8, 

व्याप्रन्याङजरानङादि वि्षदरस्तेषां व्रजति क्षयम्‌ । 

कर्याणानि सष्द्धसंति विबुधाः साचचिध्यमध्यामते ॥ 

कीततिः स्पू्षिमियत्ति याल्युपचयं धमः `प्रणद्यत्ययम्‌ \ - 

स्वर्भिर्बाणघुखानि संनिदधते ये श्ीरपाविश्रतै-॥ ३८ ॥ 

॥ माछिनीदत्तम्‌ ॥ 

हरति खक दषते पापपेकम्‌ । 

सुटृतयुपचिनोति ाध्यतामातनोति ॥ 

नमयति सुररमीं ईति -दुर्गोपसगेम । 

रचयति शुचिरीलं स्वगेमोक्षौ सखीरम ॥ ३९ ॥ 

॥ शदेखविक्रीतदत्द्रयम. ॥ 
तोयत्यय्निरपि सरज॑त्यदिरपि व्याघ्रोऽपि सारगति | 
व्यारोऽप्यश्वति पवेतोप्युपरति क्षवेडोऽपि पीयूषति ॥ 
व्रिघ्रोऽप्युत्सवति भियत्यरिरपि क्रीडातडागत्यषां । . 
नाथोऽपि स्तरशहत्यरव्यपि व्रणां श्रीख्पभावाद्‌ धरुवम ॥ ४० ॥ 
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ह्वे परिग्रहना दोषौ कहै डे, 


काटु्यं जनयन्‌ नडस्य रचयन्‌ धम्पद्रुमोन्मुखनप्‌ । 

द्विप्यच्चीतिकृपाक्षमाकमखिनीरखोमांबुधि बद्धेयन्‌ ॥ 

मर्यादातय्ुद्रनन्‌ शभमनोहंसभवासं दिशन्‌ । 

कि न क्लेशकरः पररहनदीपूरः पृद्धि गतः ॥ ४१॥ 
वरी पण प्रिग्रहना दोषो कहै ४, 

॥ मालिनीहत्तम्‌ ॥. 
कलहकरभरपिध्यः कोपश्च घश्मश्षानभ्‌ । 
व्यसनथुनगरन्ध द्रेषदस्युपरदोषः ॥ 
सुदृतवनदवापनिरमादैवांभोदवायु- 
सयनखिनतुषारोऽत्यथेमर्थानुरागः ॥ ५२ ॥ 

बङी पण परिग्रहना दोषो करे ॐ, 

॥ सादूखचिक्री डितदरतत्रयम्‌ ॥ 
भव्यर्थी प्रशमस्य मिनसधूतरमोहिस्य धिश्रामभूः । 
चापानां खनिरापदां पदमसद्धयानस्य ङीखावनम्‌ ॥ 
व्याक्षेपस्य निधि्भैदस्य सचिवः शोकस्य हेतु; कठः । 
केरीवेहम परिग्रहः परिहतेयग्योविविक्तात्मनाम्‌ ॥ ४ 

वरी पण परिग्रहना स्यागने कहे 8, 


चनदिस्तप्यति नेधनेरिह यथा नांभोभिरभोनिधि- 
सतटन्मोटरघसो प्र्ैरपि धनैर्जतस. संतष्यति ॥ 





२८७ 


२८८. सुक्तं मुक्तावली. ' 

न त्वेवं मनुते विभ्य विभवं निःरोषमन्ये भवर्‌ 1 . 

यात्यात्मा तदह युपैव विदधाम्येनांसि भूयांसि क्रम्‌ ॥ ५४१ ` 
ह्वे करोधनयने मारे उपदेश कहै 2. 

यो भित्र मधुनो विकारकरणे संत्राससंपादने) 

सर्पस्य प्रतिर्विवभमेगद्हने. सपरा्चिषः सोदरः ॥ : 

चैतन्यस्य निषदने विषतरोः सब्रह्मचारी चिर, 

सफ्रोधः इशखाभिरापङ्गरः पोन्भूखयुन्मूरयताम्‌ ॥ ४५ # 
वरी पण क्रोधजनयने मे कह ठे, . 

॥ हरिणीरत्तम्‌ ॥ 

फृरति कलितश्रेयः भ्रेणिप्रसूनपरपरः । 

पशषभपयसा सिक्तो शुक्ति तपशवरणद्रुमः ॥ 

यदि पुनरसौ भरस्यासत्ति प्रकोपहविथेजो । 

भजति छुभते भर्मीमावं तदा विफरोदयःˆ॥ ४६ ॥ ध 

॥ श्चादृर्वि क्रीडितटत्तदवयम्‌ ॥ 

संतापं तनुते भिनत्ति विनयं सौदादैमुर्सादय- - 

त्यदरेगं जनयत्यवयवचनं सूते विधत्ते कलिम्‌ ॥ 

कीतिं कैतति दुमतिं वितरति व्याहति पुण्योदयप्‌ । 

दत्ते यः गतिं सं दातुदचितो रोषः सदोषः सताम्‌ ॥४७॥ '. 
चरी पण क्रोधना दोषौ कहे ठ, 

यो. धम्यं दहति द्रं दवई्‌ बोन्मध्नाति नीति कताम्‌ । ` 

द॑तीवेदुकरां विधुतुद इव क्िश्नाति कीतिं वृणाम्‌ 
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स्वां वायुरिबाबुदं विघय्यत्युषाखयत्याषदम्‌ \ 
तृष्णा घमे इवोचितः कृतदरपारोषः सं कोपः कथम्‌ ५४८६ 
हवे अकारा दोषो करे 8, 
॥ मदाकरतादत्तम्‌ ५ 
यस्पादाविभैवति विततिदैस्तरापल्नदीनाम्‌ 1 ` 
यसन कि्टाभिरवितणुणगरामनामापि नास्ति ॥ 
य॒ व्याप्त बहति वधधीपुम्यया क्रोधदावम्‌ । 
तं पानाद्वि परिदर दुरारोहमौ चित्यः ॥ ४९ 


^ 


॥ शिखरिणी # 
शरमाखाने संजन्‌ विमकमतिनादीं विघस्यन्‌ । 
किरन वीकपयू्करमगणयक्ञोगमहणम्‌ ॥ 
मननूर््यी स्मरं विनयनयवी्ीं विदरुयन । 
जनः कं नानै जनयति पदधो द्विष इव ॥ ५० + 

बरी पण पानना दोषो कदे ठे,. 

॥ शादैखविक्रीडितत््‌ 1 
जलित्याचरणै दिति पयोर नभस्वानिव । 
भध्वैसे विनय नयंव्यदिरिव पराणसला जीवितम्‌ ॥ 
कीतिं कैसविणीं म्न ई ्रोन्मूखुयत्येजसा । 
मानो नीच इ्योपकारनिकर हति निर नृणा ॥ ५१1 

व¢ `` 4 ~ = 
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बरी षण मानना दोषो कहै छ, 
॥ वसेततिरकाटरत्तम्‌ ॥ 
खुष्णाति यः कृतसमस्तसमीरितार्थं | 
संजीवने विनयजीवितम॑गभानाम्‌ ॥ 
नार्यादिमानविषजं व्रिषमरं विकारम्‌ । 
नं मादेवागृतरसेन नयस्व शांतिम॒ ॥ ५२ ॥ 
इति मानमक्रमः ॥ ११ ॥ 
हवे मायात्यागनो भरकम कहे डे, - 
॥ मालिनीरेत्त्‌ ॥ 
छंदाङजननरवध्यां सत्यसूर्यास्तसंध्याम्‌ 1 , 
द्गतियुवतिमाखा, मोहमातैगक्राखाम्‌ ॥ 
दामकमलहिमानीं दुशोराजधानीम्‌ । 
च्यसंनदतसहायां; दूरतो यच मायाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वटी पण मायाना दोषो कै ठे, 
. ॥ उपेदवज्रारत्तम्‌ ॥ 
द्विधाय मायां विदिपैरपायैः, परस्य ये -वचनमाचरंति ॥ 
दे ईचयैति त्रिदिवापवगे-षुखन्महामोदसलाः स्वमेव ॥५४॥ 
चरी . षण -मायाना दोषो करे ड, 
॥ इद्रवेश्ाटत्तम्‌ ॥ 
आयामविश्नासविखसमंदिरं दुराशय यः ईरते धनाशया ॥ 
, सोऽन्थसायं न पतैतमीक्षते; यथा विडो र्णं पयः पिवन्‌. ॥५५॥ 
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ददी मायाना दोषो कहे ठे. 
` ॥ वरसंततिलकावृत्तर्‌ ॥ 
युग्धप्रतारणपरायणश्ुन्ी हीते, यत्पाटवं कपटरुपटचित्तवृतेः ॥ 
जीयैत्युपषवमवस्यमिहप्यकृत्वा । 
नापथ्यमोजनमिवामयमायतौ तत्‌ ५५६॥ 
इति मायाप्रकरमः॥ १२1 


हषे रोभत्यागन्ते उपदेश्च करे 3, 
॥ शादैरकिकरी डितवृत्तदयस्‌ ॥ 
यदुर्गामटवीमटेति विकटं क्ति देशतिरण्‌ 
गाहते गहन सथ्ुद्रमतनुक्छेशां कृषि कुवते ॥ 
सेवते कृपणं पतिं गजघयार्सघटःसंचरम्‌ । 
सर्पति भरन धर्नाधितधियस्तष्टोभविस्फूज्ितग्‌ ॥ ५७ ॥ 
वरी पण रोभना दोषो कहे ढे, 
भरं मोहविषदुमस्य सुतां भोराशिङैमोद्धवः । 
क्रोधाभरेररणिः प्रतापतरणिप्रच्छादने तोयदः ॥ 
क्रीडासदय करेर्विषेकशशिनः स्वर्भानुरापन्नदी ! 
सिधुः कीत्तिरुताकापकर्भो ङोभः प्रराभूयता्‌ ॥ ५८ ॥ 
फरीने पण रोभना दोषो करै ठे, 
॥ वक्ष॑ततिरकाटरत्तम्‌ ॥ 
निःशेषधमेवनदाहविच ममाणे । 
दुःखी वभसनि १२११६ दुष 
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२९. सूक्त भुकावन्यी. 
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बादं धनधनसमागमदीप्यमान । 
न्लोभानरे श्रभतां चभते गुणौघः ॥ ५९. ॥ 
संतोषे करी त्तोभ नित्रारण करा योग्य ड, 
माट संतापना गुणो कह र 
॥ श्ादृलयविक्रिडितव्रत्तम ॥ 
जातः;कल्पतर्$पुरः मूरगवी तेषां मर्षा गरम्‌ । 
चितारत्न्पस्थिनं करतले भप्नो निधिः संनिधिम्‌ ॥ 
चिग्॑ वस्यमवस्यमेव मृमः स्वर्गापिवगर्धियो । 
ये संतोषमदोषरोषददनध्वं सादरं विभ्रते ॥ ६० ॥ 
इति छोभप्रक्रमः ॥५३॥ 
हयं साजन्यता रावा रिप्रं उपदंश करद, 
॥ शिखरिणीवत्त्‌ ॥ 
वरं क्षिप्तः पाणिः कुपिनफणिनो वक्रडदरं । 
चरं श्ैपापातोञ्तरख्दनन्शरंड विरचितः ॥ 
बरं भासमान! सपदि जटरातर्विनिदित । 
न जन्यं द्रौजैन्यं तदपि विषदां सन्न विदुषा ॥ ६१ ॥ 
वन्टी परण साजन्यने मार उपदक्ष करे ठ 
# वर्तंनतिरुकाव्रत्तम ॥ 


सौजन्यमेव विदधाति यक्रथयै च । 
स्वश्रेयम च विभवं च भवक्रयं च ॥ 


१) 





श्रीसिदुश्पस्रः मुख. २९ 
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दौजैन्यमावहसि यत्‌ मते तदथेय्‌ । 
धान्येऽनरं दिशसि तज्ञर्सेकसाध्ये ॥ ६२ ॥ 
दारिद्रमां पण सुजनतान श्रेष्ट ठे; ते के ठे. 
॥ पृथ्वीत्रत्तम्‌-ौ 
चरं विभवर्वेध्यता सुजन (स्वनन) भक्रभाजा नृणा- 
मसाधुचरिताजित( न पुनरूजिताः संपदः ॥ 
कृश्चस्रमपि श्नोभते सहजमायतौ सुंदरम्‌ । 
चिपाकविरसा न तु श्वयथुसंभवा स्थूरुता ॥ ६२ ॥ 
हवे सुजनता युक्तजनोना गुणो कदे छे, 
॥ शाखि क्रिडितवृत्तदयम्‌ ॥ 
न त्रै प्रदूषणं परगुणं वत्त्यरपमप्यन्वहम्‌ । 
संतोषे ब्रहते परद्धिषु प्रयवाधाद्ु धत्ते शुचम्‌ ॥ 
स्वश्छारघां न करोति नोञ्छति नय नौ चित्यशुषटेषय्‌- 
स्युक्तोऽप्यभ्ियमक्षमा न रचयत्येतचरित्र सताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति सुजनपक्मः ॥ १४॥ 
इये शुणिजनना संगम -बर्णन करे ठ, 
धर्मे ध्वस्तदयो यशश्युतनयो वित्तं भ्रमतः पुमान्‌ । 
काव्य निःपरतिभस्तपः सप्रदयाशुन्योऽरपमेयाः श्रुतम्‌ ॥ 
वस्त्वाखोकमरोचनश्वरुमना ध्यानं च वांछ्त्यसो । 
यः सगं गुणिनां चिभ्ुच्य विमनिः कर्याणमाकांश्षनि ॥३५॥ 


२९२४ सूक्त मुकतावरीः 





वी पण शुणीना संगनौ वणेन करे ड, 
| इरिणीवृत्तम्‌ ॥ 
इरति कुमति भित्ते मोई करोति विषेकिताम्‌ । 
वितरति रतिं सूते नीतिं तनोति शणावलिम्‌ (विनीततां) ॥ 
प्रथयति यज्ञो धत्ते धर्म व्यपोहति दुगैतिम्‌ । 
जनयति वणां किं नाभीषटं गुणोत्तमसेगमः ॥६६॥ 
वी पण गुणीना संगनो उद्देश कहे ठे 
॥ शा्दैरुविक्री डितवृत्तम्‌ ॥ 
लब्धुं बुद्धिकखापमापदमपाकतत विहरत पथि । 
भ्रातु कीततिमसाधुतां विधुवितौ धम समसेवितुम्‌ ॥ 
. रोद पापविपाकमाकरथिदठ स्वर्गापवगेभिंयमू । 
चेत चित्तसमीष्ये युणव्रतां सगं तदंगी्कर ॥ ६७ ॥ 
इवे निथैणना संगना दोषौ कहे उ, 
॥ इरिणीत्रत्तम्‌ ॥ 
दिपति भदहिमांभोजे चंडारनिकस्युदयाबुदे । 
दिरदति दयारमे (दमारामे) कषेमक्तमाभूति वजति ॥ 
समिधति कुमत्यग्नौ कंदत्यनीतिर्ताप्रु यः । 
किमभिरुषता श्रेयः प्रेयः स निगणसंगमः ।। ६८ ॥ 


॥ इति युणिस॑गपक्रमः ॥ १५ ॥ 


श्रीसिदुश्प्रकरः मु. २१५ 


हवे इईद्रियजय करवा आश्रयी उपदेश कहै छै. 
॥ शादरविक्री दित॑घृत्त्‌ 
आलानं कुपथेन निगेमयितुं यः शुकलान्वायते । 
कत्याकृत्यषिवेकजी वितहृतौ यः कृष्णसर्पायते ॥ 
यः पुष्यद्रमखैडसैडनविधौ स्पूनैतङटारायते । 
तं खुप्नव्रतञुद्रमिंद्वियगणे जित्वा शमेयुभैव ॥ ६९॥ 
बी पणं ईद्वियजयनो उपदेश करे ठै, 
| ॥ शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ 
पतिं थचिष्ठं नयति नयनिष्ठां विघट्य । 
त्य्कत्येष्वाधत्ते मतिमतपसि प्रेम तनुते ॥ 
विवेकस्योत्सेकं विद्यति दन्ते च विपदम्‌ । 
पद तद्ोपाणां करणनिङकरवं ऊर वरो ॥ ७० ॥ 
वी पण दद्रियसमूहना जयनो उपदेश करे ३, 
\\ जादङचिक्री डितवृत्ततरयम्‌ ॥ 

त्ता मौनमगारमुञ्छतु विधिप्रागरम्यमभ्यस्यता- 
मस्त्वैतर्गण (स्त्वतैण) मागमश्रमषुपादत्तां तपस्तप्यताम्‌ ॥ 
प्रेयः पजनिकुजभंजनमहावातं न चे दिद्रिय- 
त्राते जेतुमेति भस्मनि इतं जानीत सं ततः ॥ ७१ ॥ 

चरी कांड विशेष कहे चे, 
धमैध्वंसपुरीणमश्रमरसावारीणमापलया- 


२९६ मक्त मुकतावव्टी 
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नकर्मीणमरमेनिर्मितिङख पारीणमेकांनतः ॥ 
श्वननीनमनात्मनी नमनयात्य॑तीनमिष्टे यथा 
कामीने कुमताध्वनीनमन यन्नक्षौ घमक्ेमभाक्‌ ॥ ७२ ॥ 
. इर्नीद्रियदमपक्रमः ॥ १६॥ 
ह्ये छक्ष्मीनो स्वभाव के ठ, 
निम्नं गच्छति निस्नगेव नितरा निद्र विष्कभे । 
चैत्यं सदिरेव पुष्यति मर धूृम्येव दन्तेऽधताय ॥ 
चापदं चपेव चवति दवज्वाछेव तृष्णां नय~ 
त्युद्रासं दुखरगनेव कमला स्वरं परित्र।म्यति ॥ ७३ ॥' 
बी धनना दोषो करे छ. 
दायादाः स्पृ्यं॑ति तस्करगणा युऽ्गति भूमीथुनो । 
गरहति च्छरमाकलय्य हुतचुग्भ्मीकरोति क्षणात्‌ ॥ 
अँमःप्टाव्रयति क्षितौ धिनिहितं यत्ना हसे इयत्‌ । 
दच्छरैतास्तनय। नेति निधनं दिखडवीने धनप्र ॥ ७८ ॥ 
जे धन छे तेन मोहन उत्पादक ठे, वे कहे ठे, 
नीचस्याऽपि चिरं चदनि स्ववंत्या्यांति नीचैभतिष्र । 
शत्रोरप्यणुणार्मनोऽपि विद धसयुचैणोत्कोतेनम्‌ ॥ 
निद न वद॑ति किंचिदकृतज्ञस्यापि सेवाक्रमे । 
कष्टं कि न मनस्िनोऽपि मनुजाः ङर्वति वित्तार्विनः ॥ ७५ ॥ 
लक्ष्मीः सम्यैति नीचमगैवपयः संगादि भोजिनी ।- 
ससर्गादिव कंटकाकरटपदा न कापि पत्ते पदम्‌ ॥ 
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चैतन्यं बिषसनिपेखि नृणाु्ासय्यनसा । 
यमेस्थाननियोजनेन गुणिभिर््र्ं तदस्याः फरुष्‌ ॥ ७६॥ 
| इति ठक्ष्मीस्वभावमक्रमः ॥ १७ ॥ 
हवे दाननो उपदेश करे 
चारितं चिनुते धिनोति विनये ज्ञाने नयत्युन्तिम्‌ । 
पुष्णाति पशम तपः प्रवख्यत्यद्टासयस्यागमम्‌ ॥ 
पुण्यं कंदर्यत्यऽषे दरयति स्वगं ददाति क्रमात्‌ । 
निर्वाणश्चियमातनोति निहितं पात्रे पित्र धनम्‌ ॥ ७७ । 
दारं न तमीक्षते न भजते दौरभाग्यमानवते। 
नाऽकीरतिनै पराभवोऽमिरुषते न व्याधिरास्कंदति ॥ 
देन्य नाद्रियते दुनोति न दरः दछिर्धति नैवाप 
धात्रे यो वितरस्यनथेदख्ने दानं निदानं भियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वी पण द्‌ानना शुणो कह छै, 
रक्ष्मी; कामयते मति्ृगयते कीतिस्तमाोकने । 
भ्रीतिश्च॑बति सेचते शुभगता नीरोगन55ऽर्िगति ॥ 
भरेयःसहतिरभ्युपेति वृणुते स्वर्गोपभोगस्थिति- 
सेक्तिर्बिति यः प्रयच्छति पुमान्‌ पुण्याथैम्थं निजम्‌ ॥७९॥ 
चरी पण दाननाज गुण कदे छ, 
॥ मदाकरानादत्त्‌ ॥ 
तस्यासन्चा रतिरनुचरी की सिस्त्क॑ण्ठिता श्रीः । 
स्निग्धा बुद्धिः परिचयपरा .. षि ॥ 
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पाणौ पापना त्रिदिषकमला कामुकौ युक्तिसंपत्‌। 
सध्कषव्यां वपति विपुलं वित्तवीजं निजं यः ॥ ८० ॥ 

॥ इति दानप्रक्रमः ॥ १८ ॥ 

हवे तपनो उपदेश करे ३, 

॥ शादविक्री डितवृत्तत्रयम्‌ ॥ 
यपपूर्वारजितकर्मशेख्डखिकरं यत्कामदावानर- 
ञ्वाखानाखजरं यदटुग्रकरणमग्रामादिमत्राक्षरम्‌ ॥ 
यत्पत्यूहतमः समूहदित्रसै यष्टन्िलक्ष्मीरता । - 
मूर तदुद्विचिध यथाविधि तपः इुर्बीति बीतस्पृहः ॥ ८१ ॥ 

वदी प्रण तपनो महिमा कहे ठे, 

यस्माद्रिघ्रपरेपरा विघरते दास्यै घुराः ङु्ैते । 
कामः शाम्यति द्‌म्यनीद्रियगणः कस्याणयुत्सष्प॑ति ॥ 
उन्मीकति महद्धेयः करयति व्व च यः कर्मणाम्‌ । 
ध्वाधीनं चिदिवे शिव च भजनि श्ाध्यं तपस्तन्न किम्‌ ॥८२]] 
कानारं न यथेतसे ज्वलबितं दक्षो दवाश्चिं विना । 
दावा न यथेतरः श्रमयिसँ शक्तो विनाभोधरम्‌ ॥ 
निष्णातः पचन विना निरसितुं नान्यो यथाभोधरम्‌ । 
कर्मों तपसा चिना किमपरं हरतु समस्तथा ॥ ८३ ॥ 

बनी पण्‌ तपनो परहिमा कहे ठै, 

॥ ग्धराद्रत्तम ॥ 

म॑नोषस्थृटमन्तः परशमपरिकरः स्कधवेध पर्थचः । 


आरीरख्िदुरप्रकरः मुख. २१०. 


पेचाक्षीरोधश्नाखः. स्फुरदभयद छः (स्फुटविनयद्‌ख्ः) 
शीखसंपतवारुः ॥ 
` श्रद्धाभः प्रसेकाद्विपुलकुलबरैन्वथसोद्यभोगः । 
स्वर्गादिपराश्चिपुष्पः शिवसुखफलद्‌; स्यात्तपः पादपोऽयमर ॥८५॥ 
# इति तयः -परक्रमः ॥ १९1 
हवे शुभभावनो उपदेश्च करे ठे, 
॥ शादूलचिक्रीडितवृ्तद्रयम्‌ ॥ 
नीरागे तरुणी कटाक्षितमिव स्यागव्यपेतपभौ । 
सेबगाकष्टमिबोपरोपणमिवांभोजन्मनामरपनि ॥ 
विष्वग्बषेमिवोष्रक्षितितरे दानादैदर्चातिपः । 
स्वाध्यायाध्ययनादि निःफरुपनुष्ठानै विना भावनाम्‌ ॥८५॥ 
चरी पण श्ुभभावोपदेन्च करे छ 
सव ज्ञीप्ठति पण्यमीष्सतिन्दया पित्सत्यधे पित्सति, 
कों दित्सति दानक्षीरतपसां साफटयमादित्सति ॥ 
करथाणोपचयं चिकीर्भेति भवां भोधेस्तटं छिप्सते । 
शक्तिशरीं परिरिष्सते यदि जनस्तद्ावयेद्धावनाप्‌ ॥ ८६ ॥ 
वरो फरीने पण काडिक विशेष करे छ, 

॥ पृथ्वीरृत्तम्‌ ॥ 
विवेकवनसारिणीं भक्षमरशमेसंजीविनीम्‌ । ` 
भवाणेवमहातरीं मरनदावमेधावरीम्‌ ॥ 
चराक्षगृगवायुरां यरूकषायरौीखाश्ननिम्‌ । 


३६० सुक्त भुक्तावन्टी. 





िक्तियथवेसरीं भजत भाधनौं कि परेः ॥ ८७ ॥ 
वी पण कहै छै, 
॥ शिखरिणीटत्तम्‌ ॥ 
थनं दत्तं वित्तं जिनषचनमभ्यस्तमखिरम्‌। 
त्रियाकांडं चंड रचितमवनौ सुपषपसश्ृत्‌ ॥ 
तपस्तीव्रं तं चरणमपि चीर्णं चिरतरम्‌ । 
नयेचित्ते भवस्तुषवपनवत्सवेमफटम्‌ ॥ ८८ ॥ 
॥ इति मावनापरक्रमः ॥ २०५ ॥ 
हवे वैराग्यने कहे हे, ` 
॥ हरिणीडत्तम्‌ ॥ ` 
यदश्ुमरजःपाथो दछीद्रियद्िरदाङशम । 
कुगख्ङकषुमोच्ानै माचन्मनः कपिशा ॥ 
तरिरतिरमणीरीरखावेदम स्मरञ्वरभेषजम्‌ । 
विवपथरथस्तदरैराग्यं त्रिमृश्य भवाऽभयः (मवाऽभवः) ॥८९॥ 
बी. पण वैराम्यज करै ठे, । 
॥ वसंत तिरकाटत्तम्‌ ॥ 
चैहानिरर्फुरितमन्दचये दवा्चि- 
क्षत्रजं तिमिरम॑टरमर्कर्विवम्‌ ॥ 
चं महीधनिवहै नयते य॒थातम्‌ । . 
त्रराग्यपरह्धमपि कमै तथा समग्रप्‌ ॥ ९० ॥ 
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= 
[भि रीीमररीीपीनोयीगीीपोोषक किणे 
= ५ र 


वली पण कहे ° - 
| ॥ शिखरिणीरत्तम ॥ 
नमस्या देवानां चरणवरिवस्या श्ुभगुरो- 
स्नपस्या निभसीमक्रपपदयुपास्या युणवताम्‌ ॥ 
निषद्याऽरण्ये स्यात्‌ करणद्मविच्या च शिवदा ¦ 
विरगःकरूरागः प्षपणनिपुणो ऽतः स्फुरति चेत्‌ ॥ ९१॥ 
बरी विरक्तयणो -कहे ठे, 
, ॥ शार्दैर्रिक्रीडितद्म्‌ | 
भोगान्‌ कूष्णयुजेगभोगविषमान्‌ राज्य रजःसन्िभम्‌ । 
वैधून्‌ वंधनिर्ैधनानि विषयग्रामं विषान्नोपमम्‌ ॥ 
भृतिं भूतिसहोदरां णमि सैणं विदित्वा त्यज । 
नस्ेष्वासक्तिमनाविखो विरमते युक्ति विरक्तः पुमान ॥९२॥ 
॥ इति वैराग्यभक्रमः ॥२१॥ 
ह्वे छ कार्यं करी सामान्य उपदेश करे ठ 
॥ उपनातिदततम्‌ ॥ 
जिरनेद्रपूनायुरूपयुपास्तिः, स्छानुकंपाशुभपात्रदानम्‌ ॥ 
शणानुरागः श्रुतिरागमस्य, यृजन्मृक्षस्यफलान्यमूनि ॥९३॥ 
॥ शिखरिणीरृत्तम ॥ 
निरस्यं देवार्थ विरचय चयं भापय यक्षः । - 
शि; पातने वापं जनय नयमा नय मनः ॥ - 
स्मरक्रोधाचयारीन्‌ दङ्य कर्य प्राणिषु दयाम्‌ । ` 


न 
५ 





२०२ सूक्त सुक्तावव्टी. 


जिनोक्तं सिद्धति श्रुणु इणु जनान्धुक्तिकमछाम ॥ ५४ ॥ 
॥ शादखुविक्रीदितट्तम्‌ ॥ 

कृत्वाऽदैत्‌पद पूजन यतिजनं नला विदिल्वाऽऽगमै । 

हित्वा संगमधमैकरमैटधियां पातेषु दत्वा धनम ॥ 
गत्वा पृद्धतिुत्तपक्रपजुषां जि्वाऽतराखि जम्‌ । 
स्मृत्वा पचनमर्क्रियां इर्‌ करक्रोडस्थमि सुखम्‌ ॥ ९५ ॥ 

॥ हरिणीहत्तम ॥ 
प्रसरति यथा किर्हि क्षपाकरसोदरा । 
ऽभ्युद्रयजननी याति स्फातिं यथा गुणसैततिः ॥ 
करयति -यथा इद्धि ध्मः इक्र्मेहतित्मः 
कुरारुषुख्ये न्याय्ये करार्थं तथा पथि वर्तनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
॥ निखरिणीटत्तद्रयम्‌ ॥ 
करे >राध्यस्त्यागः रिरसिगुरुपादपणमनम । 
खे सत्या वाणी श्रुनमधिगनं च श्रवणयोः ॥ 
हदि स्वच्छा इत्तिर्विजयि अनयोः पौरूषमहो । 
चिनाप्यैन्वर्यण भकृतिमहतां मैडनमिदम ॥ ९७ ॥ 
भवारण्यं शुक्त्वा यदि जिगमिषुरक्तिनगरीम । 
नदानीं मा कार्पी्चिंषयविषनृक्षेषु वसतिमर ॥ 
यतश्चछायाप्येषां प्रथयति महामोहमचिरा- 
दयं ज॑तुयैस्मात्पदमपि न गेह परभवति ॥ ५८ ॥ 
॥ इति सामान्योपदेशयक्रमः ॥ २२ ॥ 





॥ > 


न. ४5 
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हवे एक काव्ये करी म्रैथनु समयेन करे ठे, 
॥ उपजातिव्रृत्तम ॥ 


सोमपमाचायेमभां च यत्न, पसा नमःपकमपाकरोति ॥ 
तदप्पयुष्मिन्नुपदेशलेशे, निश्चस्यमामेऽनिशभेति नाशम्‌ ॥९९॥ 
॥ इति भेथसमथनय्‌ ॥ 
हवे एक श्टोकथी प्रशस्ति कहे ॐ ५ 

॥ माछिनीवरत्तम्‌ ॥ 
अभनदनितदेवाचायैपह्लोदयाद्ि- । 
द्मणिषिजयसिदहाचा्यैपादारविदे ॥ 
मधुकरसमतां यस्तेन सोमममेण । 
=यरचि अनिपराज्ञा सक्तयुक्तावरीयम |} ?०० ॥ 

इति प्रशस्तिः ॥ 

इति सिदरक्रमः समाप्तः ॥ 


2०४. सुकन्मुकतावन्दी.- 


श्री चिदानंदनी कृत. 
व: 
बन्नत्तरमानला > 
( मंगह्शाचरण-दोहा, ) 

परम ञ्योाति परममा,. परमनेद्‌ अनूपः 
नमो सिद्ध मुग्वकर सदा, कन्छातीत चिद्‌-रूप, 
पच महाव्रत आचस्त, पीत प॑चाचार; 
ममनारस सायर -सदाः; सत्ताविश्च युणधार. 
पंच समिति षति धरा; चरण कमण.-गुणधार्‌; 
चिदानेद जिनके दिये, करूणा भाव अपार, 


मुरगिगि° हरिः सायर जीसे, धीर्‌ वीर गभीरः ` 


अपमत्त विहारी, मानै अपर्‌ समीर,‡ 
इन्यादिक ुणयुक्त जे, जनम तीरथ नाण; 

ते भुनिचर भरणयुं सदा, अधिक भेम भन आण, 
साख वातकी एक बात, भन्न परभ्नमे जाग; 
एकरान चौदे परश्चको, उत्तर कट वखाण, 
गश्चमाढ षु करम; जे धारत नर नार्‌; 

तास दिये अति उपने, सार विवेक परिचार, 





करति भारे गभार अथक्ताव्या १०४ प्रक्मोनो उश्वरः बहु 


1 


९९१ 


१४८ 


संर अने सचोट आपामां भने अपा्रेलो होः सहु काट 
तच्वजिनासु माद ब्हेनोषए स्वदृदय-वोडं उपर वस्य कोतसी 


रम्बा योगय उ, 
१ मेरु पवेत, २ खिट, ३ पवन, 


प्रश्रोष्छर इभा. 
११९ प्रश्रोनो संयह. 


देव परभ अरु कहा, सु दुःखःज्ञान अज्ञान 
ध्यान ध्येय ध्याता कहा, कटा मान अयमान, 
जीब अजीव कहो कहा, पुण्य पाप कहा हीय 
आश्रव सेवर निजैरा, वैं मोक्ष कहो दोय, 
देय ज्ञेय फुनि हे कहा, उपादेय कहा हाय 
बोध अबोध विवेक कहा, फुनि अविषेक समोय, 
कौन चतर मृश कवण, राव रक गुणवतः 
जोगी जति कहौ जीफै, को जग ` संत महत 
शरीर कायर कवण, को पशु मानव देव 
बाह्मण क्षत्रिय वैश को, कहो शुद्र का भेव 
कहा अथिर थिर दे कहा, चिर कहा अगाध; 
तप जप संजप्‌ है कहा, क्वण चोर को साध, 


अति दुजैय जगम कहा, अधिक कपर कहां होय; 


नीच उंच उत्तम कहा, कदो कृपा कर सोय. 
अति भरचंड अभि कहा, चो दृरदम मोर्तंग 
विषयेखी जग्म कदा, सायर भरवठ तुरंग, 
किणथी उरीए सदा, किणथीं मकीए धाथ 


किणकी संगत शण वधे, किण संगत पत जायं, ` 


चपव् तिम चंचल कहा, कदा अचन् कदा सारः 
फुनि असार वसु कहा, को जग नरक दुवार 


१० 


इण्थ 


` 6 


१०६ सूक्त मुक्तावल्डी, 


अंध बधिरं जग मूक को, मात पिता रिपु मित 
पंडित मूढ सुखी दुःखी; को जगमाहे -अभीत, १९ 
मोटा भय जग्म कटा, कहा जरा अति घोर 


भव्रर वेदना हे कहा, कहा वक्र किशोर, १२ 
करपदरक्ष चितामणि, कामगवी शँ थाय 

चित्रावेखी है कहा, शं साध्यां दुःख जाय, १३ 
श्रवण नयन भुल कर यजा, हृदय कंठ अर भाग; 

इनका मेडन हे कहा, कहा नग म्होटा जाढ, १४ 


पाप रोग अर दुःखना, कहा कारण शुँ होय 
अश्चुचि वस्तु जगम कहा; कदा शुचि कदा. जोय, १५. 
कहा सुधा अर विष कहा; कहा संग संग; 





कहा है रंग पर्तगका, कहा मजीदी रग, १६ 
म च्ः 


उक्त ११४ परशभोनो उत्तर नीचे पमाणे- 


दैव श्री अरित निरागी, दया मूक शुचि धमे सोभागी 

हित उपदेश शर सुसाध, जे धारत गुण अगम अगाध. 
उदासीनता खख जगमांदी, जन्म मरण सम दुःख कोई नही; 
आत्मबोध ज्ञान दितकार, प्ररु अज्ञान रमण संसार, २ 
चित्तनिरोष ते उन्तम ध्यान, ध्येय वीतरागी भागवान 
ध्याता तास“युञु्च चखान, जे जिनमत तत्वारथ "जान, ३ 


ऋ ~ 


छदी भन्थता म्होटो मान, क्वण अभव्य तरि्युवन अपमान 


प्रश्नोत्तर माच्छ ३०७ 


[11 
नि ५. 


चेतन रक्षण कहीए जीव, रहित चेतन जान अजीव, 
परउपगार पुण्य करी जाण, परपीडा तै पाप वखाणः 
आश्रवं कम आगमन धारे, संवर तास विरोध विचारे. ५ 
निमेर दंस अंश भिहां होय, निजैरा द्रादशचिध तप जोय; 
वेद मेद्‌ वैन दुःखरप; बैध अभाव ते पोक्ष अनुष, ६ 
पर परिणति ममतादिक हेय; स्व स्भाव्‌ ज्ञानं करं जेय 
उपादेय आतम शुणवरद्‌, जाणो भविक महा सुखकं ७ 
प्रमवोध मिथ्याशक्‌ रोध, मिथ्यादृस्‌ दुःख हैत अवोधः 
आतम दहित चिता सुविषेक, तास विदु जडता अविवेक, ८ 
` परभव साधक चतुर फहावे, मूरख जे ते बैध बढाव 
त्यागी अच राज पद पावे, जे छोभरी तै रंक कषावे, ९१ 
उत्तम गुणरागी गणर्वत; जे नर रहत भ्रोदपि अति 
जोगी जस मभता नहि रति, मन इंद्रि जीते तै जति, १०. 
समता रस सायर सो सत्‌, तजन मान ते पुरूष महत 
सुरबीर ते जे कंदरष वारे, कायर कामञाणा.-शिर धारे, ११. 
अविवेकी नर पशुः समान; मानव जस घट आतम ज्ञान 
दिव्य दृष्टि पारी निनदेव; करतां तास इद्रादिक सेव, १२, 
ब्राह्मण ते जे ब्रह्य पिाणे, क्षी करमैरिषु वश आणे 
वेश्य हाणि इद्भिजे ख्खे, श॒द्र मक्त मक्षे मखे, १३. 
अथिर रूप जाणो संसार, थिर एक जिन धरम हितकार 
इद्वि चख चिष्ठर जरू जाणौ+ ्रमण'यतिद्वि अगाध वखाणो १४, 
इच्छा रोधन तप मनोहर, जप उत्तम जगम नवकार; 





३०८ सूक्त मुकाव्ी, 


संजम आतम धिरता भाव, भवसायर तरवाक्ो न.व, २५. 
छती शक्ति गोपवे ते चोरः, शिवसाधक तै साध किशोर; 
अति दुजैय मनकी गति नोय, अधिक कपट नारीमें होय, १६. 
नीच सोई परद्रोह विचारे, उंच पुरुष परबिकथा निवारे 
उत्तम कनक कीच सम जाणे, हरख शो हदये नवि आणे, १७ 
अति मर्चठ अगन हे क्रोध, दुदेम मान मगन नोधः; 
विषबह्ी माया जगमांही> खोभ समो सायर कोड नाहि, १८. 
नीच संगथी उरीए भाई, मक्िए सद्‌ा स॑तङ्ं धाह 
साधु संग यण द्धि याय, नारकी संगते पत जाय. १९ 
चपव्ा जेम चच नर आय, खिरत पान जब खाये वाय 
चिह्र अनलि जग जेम छीजे, इणविधजाणी ममतकदहा कीजे,२० 
वपा तिम चच धनधाम, अचल एक जगमें प्रयुनाम 
धर्म एक त्रिथुवनमं सार, तन धन योवन सकठ असार, २१ 
नरकद्रार नारी नित जाणो, तथी राग दिये नवि आणो 
अंतर लक्ष रहित ते. अध, जानत नहि मोक्ष अर वैध, २२ 
जे नवि सुणत सिद्धात वखाण; बधिर पुरुष जगमते जाण 
अवसर उचित बोी नवि नाणे, ताङ्क ज्ञानी मूक वखाणे, २३ 
सकन जगत जननी है दया, करत सह भाणीकी मया रहेम्‌; 
पान करत पिता ते कहीए, तेतो धमे चित्त सददिये, २४ 
मोह समान रिपु नहीं कोई, देखो सह अतरगत जोड; 
सुखं मित्त सकर संसार, दुःखम मित्त नाम आधार, २५ 
डरत पाषथी पंडितं सोई, हिसा करतं मूढ सो होई 


प्रश्चोत्तर भाट्टा, ३ ०९. 


सुखिया संतोषी. जगर्मारी, जाक निविध कामना नदी, २६ 
जां तृष्णा अगम अपार, ते म्ह दुःखिया तनुंधारः. 
- थया पुरुष जे विषयातीत, ते जग्माहि परम अभीत, २७ 
मरण समान मय नदीं कोई, पैथ समान जरा नवि हडः 
भवन वेदना क्षुधा बखाणो, वक्र तुरंग इंद्रि मन जाणो, २८ 
. कटक्ष संम सुखकार, अनुभव चितामणि विचार; 
कामगवी वर विध्या जाण, चित्रावेलि क्ति चित्त आण. २९ 
सनम साध्या सवि दुःख जवे, दुःख सहु गयां मोक्षपद्‌ पावे; 
। श्रवण जोम घुणीरए जिणव।णी; निर्म जिम्‌ गगाजल पाणी,३० 
नयनशोभा जिन्व निहारो; जिनपडिमा जिनसम करी धारो; 
सत्य वचन शख शोभा सारी, तज तबो सत ते वारी. ३१ 
करकी शोभा दान वाणो, उत्तम मेद प॑च तस जाणो; 
थुजाबङे तरीए संसार, इणविध थन शोभा चित्त धार, ३२ 
निगल नवपद्‌ ध्यान धरी, हृदय क्षोभ इणविध नित कीन; 
भथुगुण खुक्तमान सुखकारी, करो कंठ सोभा ते भारी. ३३ 
सतशुर चरणरेणु शिर धरीए, भान सोभा इणविध भवि करीए; 
मोहनाक म्होटो अति कदीए, ताङ्घ तीड अक्षयपद रुदीए, ३४ 
पापका मूढ रोम जगमा, रोग मूढ रस दना नादी; 
{खका शुन सनेह पियारे, धन्य पुष तेनाथी न्यारे, २५ 
अशुचि वस्तु जाणो निज काया, श्चि पुरूष जे वर्त माया; 
सुधा समान अध्यातम बाणी, विष सम कुकथा पाप कदाणो.३६ 





$ २ सूत सुक्ताचव्टी. 


विषयसुखनी कामना-वांछना करतो नथी. जेने कल्पटृक्ष फच्यो 
शौय ते शं बीजा तुच्छअसार दृक्षनी वांछना करे खरो के ? 
नहि ज, _ 
५. आत्मज्ञान (अध्यातम्‌) मां मग्र उनेरखने नरकादिनां दुख 
कदापि वैटवां पडतां नथी, केमक्रे जे ८ सप्रनपूरैक ) सन्परे ज 
चले ठेते शुं कूवामां पडे खरो के ? नहि न, 

& जेणे आत्माने ओग्ख्यो नथी-आलपस्वरूप पिाण्यु नथी 
तेमने मोक्ष तो दूर ज छ अने द्रव्य संपदा परण उपाधि-क्छेशना 
कारणरप थाय छे अने तेनी आश्चा-इच्छा-अभिराषा-पनोरथ- . 
मागा अधूरी नरह, 

७ ज्यासुधी आत्मबोध थयो नथी द्यांसुधी आ भवसागर 
तरवो दुरम के, महासमथे मोहने जीतवो दुरम छे अने तृष्णाने 
तजवी पण वहु आकरी ठे, प्रतु स्वात्मबोध या स्वस्वरूप प्रकार 
थतां ज ए वधां गमे तेवां दुस्तर छता पण सुम थ शके ठे, 

८ जेणे सुर अने असुरना इन्द्रोने (पण) अनाथनी जेवी द 
शाने पमाडया छे-खुब सताव्या े-दीन राक भीखारी जेवा नि- 
मरस्य बनावी दीषधा छ तै सवर काम पण अध्यात्म ध्यानरूप 
अधिमां. भस्मसात्‌ थर्‌ जाय छे ए कंह थोडा -आश्वयेनी वात 
छश्च ? ध 

९ जेने बाध्यु-सांकव्ययुं उँ छय्की जाय छे-स्थिर यड शकुं 
नथी अने वायु--दम्बु-अटकान्यु छतां निरंङक्षपणे चोतरफ फर 





श्री आत्मावबोध कुरटक-व्याख्या, ३१३ 


भदक रहे छे तष चच चित्त पण ध्यानवरे पौतानी मेके-अना- 
यासे ठरी जाय छे, - 
१० ज्ञानी गुरुना वचन--बोधथी जेणे श्रुभ--सुखकारी ध्यान 
रसायण परप्ठं कयु-पीधं तेने ताव निदोषादिक वाहन व्याधिथो 
तेमन राग प्रेष अने मोहादिक अंतरंग व्याधिथो दुःख देता नथी, 
रिति व्याधिओ तेनामां परगटता क फावना नथी अने भयपना 
होय तै पण शमी जाय छ, 
११ स्वस्वस्पनुं ज चिन्तवन करवामां तत्पर रेता महा्षयने 
कोई पीडा रतुं नथी अने कदाच कोई कर्मयोगे पीडा करे तो 
तेना ऋणमांथी पोताने शक्त थह जता मानता एवा तै आसन्ना 
नने दुःख समना नथी, 

, १२ दुःखनो खा जेवा ( भयैकर्‌ ) राग दवेषो चच चि- 
त्तमा होय छे, जेम आखान स्थैमे वापिल्ो हाथी स्थिर थायछे 
रेम अध्यात्म योगे चित्त पण पोतानी स्वाभाविक चपता तजी 
स्थिर थइ नाये, ` 

१३ प्रसन्न के अप्रसन्न आत्मा ८ चित्त ) ज पित्रके अमित्र 
( दुश्मन ) 2, स्वगे के"नरक तेमन राजा कै रंक पण एजः, 
१४ आ जीवे ( अनेक धार ) देवतानी अने मनुष्योनी ऋ- 
द्विभो भ्राप्न करी अने विषय रस परण वारंवार भोगव्या, परत 
संतोष पाम्यो नहि अने संतोष वगर कयाय परण शान्ति 
वणी? नहि ज. 


३१० सूक्त मु्काबत्ी. 


नि जिजिजििििज9 स०००.५अक 


जिहां वेढा प्ररमारथ ठदीए्‌, तां सदाय सुगति कहीए; 


निहां गया अपरुक्षण आपे, ते तो सदाय ङुसंग करावे, ३७ 

रंग परतेग दुरजनका नेहा, मध्य धार जे आपत ऊहा 

सन्लनं स्तेह मजीठी रग सत्रे काठ जे रहन अभंग. ३८ 

भश्नोत्तर इम करी व्रिचारी; अति संक्षेप बुद्धि अनुसारी; 

अत्ति विस्तार अरथ इण केरा, सुणत भिरे मिथ्यात अँषेरा,३९ 

क्यु, 

रस पूणर्नद घु चंद संषत (१९०६), मास कार्तिक जाणीए; 

प्न उज्वढ तिथि चयोदश्षी; वार्‌ अचर वखाणीषए; 

आदी पास पसाय पामी, भावनगर रदी करी; 

चिदानैद नि्णंद वाणी; कदी भवसायर तरी. ४० 
इति प्रश्नोत्तर रत्नमांा समाप्ता. 


१६ 


श्री आस्मावबोध कुरुक-च्याख्या. ,  _ ३९१ 


श्री आत्मावबोध कुल्लक~व्याख्या. 

` { आत्मार्थी जनोपए खास मनन करी निर्धारी 
राखवा योग्य सवणे वाक्यो, ) 

९ उच्छृष्ट पुन्य भभा वडे अथवो स्वाभाविके आत्मज्यौतिं 
वड अनिदकरी अने महेन्द्रे ( पण ›) नमन करवा योग्य भ्रौ 
जिनेश्वर देने ८ त्रिविपे ) परणामं करी, भवदुःखनो अतं करवा 

. समयं एष आत्मावबोध ऊुलकः हं ( जयद्ोसखर ) वाणी, 

२ ३म्‌ प्रभा वडेन सूर्योदय थयानी खानी यई शके डे पण 
ते वगर गमे तेनो शपथ ( सोगंन >) मार््रथी खोरी थती नथी तैम 
तथा प्रकारना गुण-लक्षणवरे जन आंतसविबोषं थयानीं स्वयमेव 
खानी थवा पामे ठे, पण तेवा शुण वगर वर्धरं बोरुवाथी कशं 
वच्छ नथी-खोज्री यई शकंतीं नथी, पकरणकार त णीन 
चखाणे छे, 

३ इन्दरियोनौ दमन, मनोविकरिर शमन, त्वाथेश्रद्धान, स्वः 
परित चिन्तने; मोक्ष खनी जं वाच्छना, संणदौषनौ चोख्लीं 
समेन, अनि पवन्-वैराग्य-विषियसुखथीं वियखता ए बधाय अंत- 
रमां रेखा आत्मावबोधरुपी बीजना स्पष्ट जङ्कर उगेखा-फणगां 
फटेरो जाणवा, 

ॐ ले ओस्मसवरपने-तेना स्वाभाविके सुखने नाणे ॐ तें तुच्छ 


० 








१२ खृक्त सुक्तावटटी- 


विषयसुखनी कामना-वांछना करतौ नथी. जेने कल्पटक्ष फव्यो 
हेय ते शँ बीजा तुच्छअसार रदक्षनी वांना करे खरो के ९ 
नहि ज, 

५. आत्मज्ञान (अध्यात्म) मां मग्न बनेखाने नरकादिनां दुःख 
कदापि वेठवां पडतां नथी, केमक्रे जे ( सप्रजपूरधैक ) सन्परे न 
चले ठेते श्रं कूवामां पडे खरो के १ नहि ज, 

& जेणे आत्मने ओक्ख्यो नथी-आतपस्वरूप पिडण्यु नथी 
तमने मोक्ष तो दूर ज छे अने द्रव्य संपदा पण उपाधि-क्टेशना 
कारणस्प थाय ऊ अने तेनी आश्षा-स्च्छा-अभिराषा-पनोंरथ- . 
माग अधूरी जरे, 

७ ज्यांसुधी आत्मबोध थयो नथी ्यासुधी आ भवसागर 
तरषो दुरेम ठे, महासमथे मोहने जोतवो दुरैभ छे अने वृष्णाने 
तजवी पण वहु आकरी छ, पतु स्वात्मबोध या स्वस्वरूप भ्रकाशच 
तां ज ए बधां गमे तेवां दुस्तर छतां पण सुलभे थइ शके डे, 

८ जेणे सुर अने असुरना इन्द्रोने (पण) अनाथनी जेवी द- 
कराने पमाडया डे-खुब सताव्या ठे-दीन राक भीखारी जेवा नि- 
माल्य बनावी दीषा छे पै सब काम परण अध्यात्म ध्यानरूप 
अभिमां भस्मसात्‌ थइ जाये ए कंड्‌ थोडा आश्रयनी बात 
छश १ 

. ९ जेने बाँध्यु-साकव्ययुं खतं छ्टकी जाय छे-स्थिर थर्‌ सकत 
नथी अने वार्यु--दम्यु-अरकान्य छतां निरंङ्शपणे चोतएफ फरतं 
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५ आरमाघदोध कलक-ज्याख्या" ३१३ 


+ 
भटकतै रहे ॐ तेष चच चित्त पण श्यानबरे पोतानी मेके--जना- 
यासे ठरी जाय छे, 

१० ज्ञानी शरन वचन--बोधधी जेणे श भ्‌--सुखकारी ध्यान 
स्सायण परप् कय-पीधं तेने ताव -नरिदोषादिक वाह्य व्याधि 
तेमज राग द्वेष अने मोहादि अंतरंग व्याधिओ दुःख देता नथी. 
त्रिविध व्याधि तेनामां प्रगटता के फावत्ता नथी अने प्रथमना 
होय ते पण श्रमी जाय ठै, 

११ स्वस्वरुपनुं ज चिन्तवन करबामां तत्र रदेता महाशयने 
कोई षीडा रतै नथी अने कदाच कोई कमैयोगे पीडा क्रेतो 
तेना ऋणमांयी पोताने युक्त थइ जता मानता एवा ते आत्मज्ञा- 
नीनि दुःख समना नथी. | 

१२ दुःखनो खाण जेवा ( भर्यकर › राग देवो चच चि- 
त्तमा होय , जेम आलान स्थैमे वाधेश्लो दाथी स्थिर थाय छ 
तेम अध्यात्म योगवडे चित्त पण पोतानी स्वाभाविक चपन्ता तजी 
स्थिर थइ जाये, ` 

१३ प्रसन्न के अप्रसन्न आत्मा (८ चित्त ) ज भित्र के अमित्र 
( दुमन ) , स्वगे के नरक तेमज राजा के रक पण एजः छे, 

१४ आ जीवे ( अनेक बार ) देवतानी अने मनुष्योनी ऋ- 
दि भराप्ठ करी अने विषय रस पण बार मोगव्या, परतु 
तेयी संतोष पाम्यो नहि अने संतोष वगर कयाय पण शान्ति 

वली? नहि ज. 


2९४ सूक्तं मुकतावनव्टी 


[00 








१५ जेम वादव्गं वडे तेजस्वी सये पण पण ठंकाई जाय छेतेम 
है जीव ! त्हारी मेढे उन्न करेखा शरीर, धन, स्नी अने इटुवस्नेह 
वडे, तँ पण सत्ताए (क्क्तिस्पे ) लोकाटोक प्रकाश ज्योतिरुप 
छतां दैकाई्‌ जाय 8, एटछे स्मैहनाढ बटे तारी शक्ति ८ मभाव ) 
खुप्तपाय ड जायरछेतेतैजो 

१६ हे जीव ! आ ह्दारो देह, विषिध व्याधिरूप सपे अने 
अश्िरुप वैरीओोने वश्च छतां त तेना उपर मम्ल करतो श खा- 
टवानो ॐ ? 

१७ उत्तम जातिना भोजन, पान; स्नान, शगार अने विरे 
पनवडे पोषण मन्या छतां आ श्ररीर पोताना पोषक-स्वामरीने छेद 
दे 2, तेथी कूतरा जेटली पण छतज्नता तेनामां जणाती नथी. तो 
परी क्या बाने तेना उपर मोह-ममच्व करवो ? 

१८ हे जीव ! अनेक प्रकारनां कष्टो सहन करीने र्हं जे धन 
उपार्जय ते तो स्दने कष्ट मत्र आपी अते अन्यनाजं भोगमां आवे 
ॐ. धनन ` ममताथी ते मारे है मदेनत करो मरे 8 अमे कशं खचीं 
शकती नथी> जेथी त्हारा मृत्युं पदी कै पेखा ते बीजाना हथमा 

जाभ रे; आ त्दारी कैवी मूर्खाई ? तेनो कड विचार करी, उचित 
होय 'तेम कर, 

१९ जेम ॒जेम मोह-अ्ञानवरश्च तुं धन धान्यादिक परिग्रह 
( ममस्व ) घणो, करतो जाय ड तेम तेम अधिक भारयी भरेली 
नावनी जेम आ भवसागरमा तै जोत जोतामां इबो जाय ॐ, तेथी 


श्री आत्मावषोध कुःटक-व्याख्या २१५ 
स 


0 
. . ~~~ 


तहरे भवमयमां घणैन संकट वेदषु पडशे, तेनो कंड विचार कर 

२० रीर अने मननी निवैन्ताने ङीये जने स्वप्नमां पण ` 
देखी छती मनुष्य वीय इरी ङे ते श्ीने मारी, ८ जीवङेण 
व्याधि) जेवी समजीने तै तेने तजौ दे-मोदवश्च थतो तेनो सग तज. 

२९३ शुग जीव! ठे चित्तनी णद्धि करवा अभिंराषा रखे 
छे, अने तेम छता सीना दाव भावादिक विषयरसमां ठं रक्त व 
जाय छ अति दारी केवी मृढता ¶ अरे! गङीथी मिभिन करेखा 
बमा मवेतता टकी शे खरी ९ कदापि नहि ज, 

२२ हे जीब ! मोहराजाए स्दने सेह बेदीभो बडे इको 
वाधीन, संसारस्पी काराश्हमां नार्यो 8 अने तेमथी ठं नारी 
न दे टला मटे त्दारी उपर पूरती देखरेख राखवा कुटव कबी- 
सादिक स्नेदी वैधुओना ब्दाने पैरणीसे मूक्या डे तेमना उत 
ह आरो बधो मोह-राग केम राखे 8 ९ 

२३ अहो आत्मा ! हँ आध अंतर इब कर के धमे एन 
पिता, करुणा-दया एन माता? विवेक एज भ्राता ( भाई %; षमा 
-समता एन भ्रिया-स्ी, अने ज्ञान दशेन चाखिदिक शण 
एज सुपुत्र 

२४ अति रारन पालन करायेकी (चिर परिवयत्रागी ) 
कमे परकृतिरपी सीए हे जीव! तहारामां पुरुषाथे छतां तने वैधनो- 
थी बाँधीने चार्‌ गतिम भमाडयो ऊ हयी तने कशी खज्ना-श- 
रम आवती नथी शै ९ । 


>१६ सकत सुकताचन्डी 


णभ | | ष न न 


२५ रे जीव! ठै जातेन कमे करे अनेते वड चार ग- 
-तिमां रडबडे उ, तेम छतां अरे ! आत्पवैरी ! ठ अन्यने शा मारे 
दोष अपे? 


२६ & आसन्‌ ! तँ एवं काम करे, एवां वोर वोटेे, 
अने एवा विचार करे छे क जेथी ठँ अनेक कष्टमां आवी पडे ठै. 
आबी आपणा घरनी गुप्त बात अन्यनी आगठ कदी शुकाय नहि 
( एथी पोतानीज जाप उघाडी थाय अने छौकोमां हंसी धाय. 
ए रोते अंतरात्मा, वदहिरात्माने अथवा सुमति, कुमतिने वश पडेल 
पोताना स्वामी-चेतनने करे ठे ), 

२७ हे चेतन ! पाचि इन्द्रियोरपी भवन .चोरो दुष्ट मनरूपी 
युवराजने मगी- जट, पोतपोताना विषयरसमां आसक्त बनी त्हारी 
मूव्गी मूदी-ज्ञानः दशन; चारित्र. अने वीर्यादिक स्वाभाकिक 
स्थिति-मर्यादाने छपे 8, 

२८ एमणे विवेकरूपी दितस्वो मंत्रीने हणी नांख्यो;- दानः 
शीछ, त्रप अने भावरूप चार भकार धमैचक्र मेदी-भागो नाख्यु 
ज्ञान अने क्रियारूपी धनद्ूटी रीं अने तहने पण इगतिर्प 
करूवामां नांखी दीघो, 

२९ आटखो बधो वखत ठै मोहरुष निद्राने वश्च; मडदाख 
जेवो पुरूषाथेदीन बनी गयो हतो ते बात जो इवे तुं गुरमहाराजनां 
दितचचनथी जाग्योज्न.हो तो शँ नथी जाणतो ९ जाणे ठेज 

३० हे चेतनराय ! तुं छोकप्रमाण असंख्य प्रदेश्चनो स्वामो 


३१८ स्यूतं मुक्ताचद्टी. 


यती ममता रपी मोटी शिष्ठा ठे एवा संसाररूपी पवैतने 
, ह केतन ! हवे ठ ध्यानरपी वज बडे भेदी नांख-पंसारनो 
अंत कर, 

३६ जे महानुभावने आत्मज्ञान जाग्यं ठ ते मोक्ष सुखने आप- 
नार निश्चय ज्ञान जाणवुं अने वाकीनु ज्ञान गमे तैग्डं अधिकम 
माणमां मेग्वेडै होयतो पणते आजीविका मात्र फल आप- 
नारं नाणु, 


३७ मेम यथाथ बोधरहितपणे पयोजयेा हितकारी ओषध 
थकी व्याधि उरुटो वधे छे अथवा नवो पेदा थाय छे तेम एकान्त 
दितकारी आस्मवोध रदित मूढ जनो नेम जेम-वणौ घण भणे 
तेम तैम तेमनु चित्त गवै-अभिमानवडे उभराय ठे, मत्व के मूढ 
मोहातुर जीयोने श्रुत ज्ञान पण अज्ञानपणे परिगम छे ने तेथी 
तेमने छाभ-दहित थवाने वदे नुकश्चान-अणदहितज थाय छे, 

३८ पोताना आत्माने बोध कर्यां वगर टखे आत्मबोध 
भेलव्या वगर जे कोड अरन्यं जनोने बोध आपवा मेहे ठे, ते पण 
जड-मूसैन जाणवा, कदो कै स्वजन वग मुख्यो मरतो होय लयारे 
दानजाग ८ सदात्रत ) मांडवानु शँ पयोजन होय ? कथंन नहि, 

३९. केरखाएक रोको अन्यजनोने बोध आपे छ अथवा स्व- 
रोदय, हर्योग कै ज्योतिष शासना अभ्यासथी कारठन्ञान जाणे 
छ, अथवा सूत्र भणे ठे अने सद्‌ाय स्वस्थान ( षार बार विनेरं ) 


श्री आत्माववोध टक-~ज्याख्याः ३१९ 


मूकीने ( तजन ) बहार फरताज रे छे परंतु आत्मबोध-स्वस्व- 
सपनी ओक्खाण यया वगर तमने मोक्ष घखनी पानि तो 
~ यतीज नथी, 


९० कदापि कोने पण निन्दवो नदि-निदा कृरवीज नदिः 
तेम पोतानां दखाण करवां नहि पटले आस्श्छाषा (स्वप्ररंसा) 
पण करदीन नदि परह सममाव राखो एल गमे ते कायै भ्रसंगे 
कतत अभिमान नदि करतां साक्षोभाषे वसैदु-वरैता रदवं एज 
आत्मबोध अथवा अध्यासज्ञाननु ऊंड रस्य रें छे, 

१ हे चेतनराय ! जो तै जात्मचिज्ञान ( आत्मानुभव ) ई 
च्छतो ज हो तो ठ पारकी भांजगड (चात ) तजी दे, आसमगु- 
णना अभ्यासवडे पोताना आस्मानेज राजी कर ( संतोष आप ; 
अने नकामी बातो-विकथा करवा पण तजी दे, गमे तेष करीने 
स्वात्पहित संभा 

२ हे विचक्षण ! ( चकोर चेतन ! ) वुं एद भण, एदु गणः 
एवै वाच, एव ध्यान करः एवो उपदेश आप अने ' एव आचरण 
कर ॐ जेथी थोडो वखत पण तं आत्मारामा ( सदन समाधिरूप 
नेदनवनपां ) आनेद्‌-अनुभव करी शके, एज त्टारो परमधमे-पर- 
मकसैग्य समज, 

४३ आ प्रमाणे शर्भीए उपदेशे शर्ट तस्व-स्वर्प समजीने 
हे गहादाय ! तेमां ठु प्रबक प्रयत्न कर नेथी कवक रक्ष्मी (सर्वेहता) 





श्री आक्ावयोध कुरक-ज्याख्या. ३१९ 
मूषीनि ( तजीने ) बहार परता रई 8 परह आत्मबोध-स्वस्व्‌- 
सपनी ओक्खाण थया बगर तेमने मोक्ष सुखनी भर्ति तौ 

^. थ॒तीज नथी, 


४० कदापि कोईने पण निन्द्यो नदि-निदा करबीन नदिः 
तेमज पोतानां बखाण करवा नहि एटरे आत्मश्छाघा (स्वप्ररंसा) 
पण करवीज नदि परंतु समभाव राखबो षट्छे गमे ते कायै भरसंगे 
कृतृत्व अभिमान नदि करतां साक्षोभाषे ृदु-धतैता रहे एज 
आत्मबोध अथवा अध्यालज्ञाननु उड रहस्य रहें छे. 


५१ हे चेतनराय ! जो ठं आत्मविज्ञान ( आस्मानुभव › ई- 
च्छतो ज हो तो ह पारकी भाजगड (चैचात ) तजी दै, आमशु- 
णना अभ्यासवडे पोताना आरमानेज राजी कर ( संतोष अप ) 
अने नकामी बातो-विकथा करवा पण तजी दे, गमे तेम करीने 
स्वात्म्हित सभाक, 

अर हे विचक्षण ! ( चकोर्‌ चेतन ! ) तं एदु मण; एव गण 
एवै वाच, एद ध्यान कए एवो उपदेश आप अने एवं आचरण 
कर क जेथी थोडो बखत पण तै आसारामर्मा ( खदन समाधिरूप 
नेदनवनमां ) आनेद्‌-अनुमब करी शके, एज त्हारो परमधमे-पर- 
मवसैव्य समज. 

४३ आ भ्रमाणे शरी उपदेशो श्रेष्ट तस््-स्वरप खमजीने 
हे हाय ! तेमां तं भवक भयस कुर जेथी केवल रक्ष्मी (सवेता) 





३२५ सूक्त मुकावन्डीः 


0 





 मरेगवीने त जथदोखर-आरे कम श्धओनो संपूण जय करनारो 
थर्‌ शके, ( छेवरे प्रकरणकारं स्वनाम निर्दे करो 2, ) 


सारबोध-आपण सहुए आत्मज्ञान सपादन करवा पूरं 
छक्ष रखन जोडए, जेनावदे आपणा अनादि राग दवेषादिक 
दोषो द्र थवा पामे अने समतादिक उत्तम सद्शुणोनी पराध्रिथी 
आल्मारूपी सवणे शुद्ध यवा पामे एवा एक पण सार वचनन , 
वार्वार स्मरण-~रटन करवाथी आत्म साक्षात्कार थ्‌ क्के ठे पण ` 
परमाथ शून्य पणौ मणवाथी कशुं वन्तं नथी. 


इतिश्चम, 


समात्‌. 





